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इतिहास-सदन, नई दिल्ली 


इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हें-- 

(१) इतिहास, अथंशास्त्र, राजनीति, भूगोल, भ्रमण, 
तथा समाजशास्त्र विषय की उपयोगी तथा उच्चकोटि की 
पुस्तकें प्रकाशित करता । 

(२) भारतीय इतिहास के विविध प्रवनों पर विचार 
कर नई खोज करना । 

(३) देश विदेश की राजनीतिक, आथिक, सामाजिक 
व अन्य समस्याओं पर निष्पक्षपात तथा वैज्ञानिक दृष्टि से 
विचार करना और उसके परिणामों को पुस्तकों व पत्रों 
द्वारा प्रकाशित करना । 

(४) विविध देशों की सभ्यता व संस्कृति का अनु- 
शीलन करना, तथा इसके लिये भारत तथा अन्य देशों में 
यात्राओं का संगठन करना । 

कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुल्क देकर इतिहास-सदन के 
सदस्य बन सकते हैं । उन्हें सदत से प्रकाशित सब पुस्तकें 
व पत्र पौते मूल्य पर प्रदान किये जावेंगे । 

शीघ्र ही इतिहास सदन के सदस्य बतकर लाभ उठाइये। 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास 


लेखक 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता 
प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार, डी-लिट० ( पेरिस ) 


( अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल जातीय कोष, 
बम्बई द्वारा प्रकाशित ) 


मिलने का पता 
इतिहास-सदन 
एम० ९, कनाट सर्कल 
नई देहली | 
पहला संस्करण | | मूल्य सजिल्द ३] 
सन्‌ १९३१८ | । साधारण २॥) 
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प्रकायक-- 


अखिल भारतबर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल 
जातीय कोष, बम्बई | 


मुद्रक-- 
देइली कमर्शियल प्रेस, 
चांदनी ोक, देहली | 
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आग्रेय गण ( अग्रवाल कुल ) के संस्थापक, प्रथक्‌ वंशकत्तो 


महाराज अग्रसेन 
तथा 
बैश्यों के प्परवर!, मन्त्र द्रश 
राजा सांकील 
की पुण्य स्मृति में 
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तब वंशे मही सर्वा पूरिता च भविष्यति 

तब वंशे जातिवरणेंष कुलनेता भविष्यति 
अद्यारभ्य कुले'*“* 'तव नाम्ना ग्रततिद्ध्यति 
अग्रवंशीया हि. प्रजा: असिद्धाः भुवनत्रये 
भृजि प्रसादं॑ तब वसेत्‌ नान्यस्मे प्रतिदापयेतू्‌ (? ) 
गेन सा सफला पिडिंभूग्रात्‌ तब युगे युगे 

मम पूजा कुले यस्य सोउ्मवंशों भविष्यति ॥ 


( महालक्ष्मी का राजा अग्रसेन को आशीर्वाद ) 
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भूमिका 


भारतवर्ष के इतिहास में जातिभेद का प्रश्न बड़ा विकट है | जातियों 
का यह भेद भारत में किस प्रकार विकसित हुवा, इसकी व्याख्या कर 
सकना बड़ा कठिन हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में इस ढंग का 
जातिभेद नहीं है | जातिभेद का विकास भारतीय इतिहास कौ एक 
महत्वपूर्ण विशेषता है । 


इस विषय पर अनेक विद्वानों ने खोज करने का प्रयत्न किया है | 
श्रीयुत इृव्यट्सन, श्रीयुत नेस्फीौल्ड, श्रीयुत सेनार, श्रीयुत रिसले, 
श्रीयुत ऋक, श्रीयुत इलियट और श्रीयुत एन्थोवन इनमें मुख्य हैं| इन 
विद्वानों ने भारत की विविध जातियों को श्रेणिबद्ध करने, उनके विविध 
रौति रिवाजों को संगहीत करने तथा उनमें प्रचलित विविध अनुश्नुतियों 
ओर दम्तकथाओं को उल्लिखित करने के सम्बन्ध में बड़ा उपयोगी कार्य 
किया है | साथ ही, जातिभेद के विकास के क्या कारण थ, इस पर भी 
उन्होंने विशद-रूप से विचार किया है। पर अभी इस सम्बन्ध में बहुत 
कार्य की गुज्ञाइश है | यह विषय इतना विस्तृत ओर जटिल हे, कि अभी 
इस पर बहुत अधिक कार्य की आवश्यकता हे । 


जातिभेद की समस्या पर विचार करने का एक बहुत अच्छा ढंग 
यह है, कि हम एक एक जाति को प्रथक्‌ रूप से लें, उनमें जो किम्ब- 
दन्तियां व अनुभ्रुतियां प्रचलित हैं, उनका संग्रह कर । अन्य ऐतिहासिक 
सामग्री का भी उपयोग कर उस एक जाति की उत्तत्ति तथा .विकास 
के विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। इस पद्धति से कुछ जातियों 
के इतिहास लिखे भी गये हैं| पर जब तक भारत की अधिकांश जातियों 
के इतिहास इस पद्धति से तैयार न कर लिये जायेगे, जआातिभेद का प्रश्न 
इल न द्वो सकेंगा। 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ष्र 


इस पुस्तक में मैंने अग्रवाल जाति को लिया है, उसके सम्बन्ध में 
जो भी सामग्री मिल सकी, सब को एकत्रित कर मैंने इस जाति की 
उत्पत्ति तथा विकास के प्रश्न पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। साथ 
ही, प्रसंगवश कुछ अन्य जातियों की उत्पत्ति पर भी बिचार किया है, 
ओर जातिभेद के विकास के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रगट किये हैं । 
में यह मली भांति जानता हूं, कि जातिभेद का रूप इस समय 
भारत में बड़ा विकृत है | इस जातिभेद ने भारत के निवासियों के बीच 
में एक तरद् की दीवांर सी खड़ी की हुई हैं, जिन्हें गिराकर सब भारत- 
वासियों को एक करने तथा एक प्रकार की सामाजिक व राष्ट्रीय एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न बहुत से सुधारक लोग कर रहे हैं | ऐसे कुछ 
छुधारक जातीय इतिहासों को पसन्द नहीं करते | उनका खयाल है, कि 
जातीय इतिहासों से जातीय विभिन्निता की भावना को प्रोत्साहन मिलता 
है, और सुधार के कार्य में बाधा पड़ती है। पर मेरा विचार यह नहीं 
है । में समझता हूँ, कि जैसा महाभारतकार ने कहा है---इतिहास एक 
ऐसा प्रदीप हैं, जो मोहरूपी आवरण को हटा कर सब वस्तुओं का 
यथावत्‌ रूप सामने ला देता है, और मनुष्यों को सच्चा ज्ञान कराने में 
सहायता देता हैं। जब हम यह समझ जायेंगे, कि भारत में जातिभेद 
का विकास केसे हुवा, तो हमारे लिये यह समभना भी सम्भव हो 
जायगा, कि जिन परिस्थियों में इस विशेष संस्था का विकास हुवा था, 
उनमें यदि परिवर्तन आ जावे, तो इस संस्था में भी परिवर्तन आना 
आवश्यम्भावी है । इतिहास किसी पद्धति, संस्था ब वस्तु का न पक्ष 
लेता है, न उसका विरोध करता है | इतिहास का कार्य बस्तु के रूप को 
बथावत्‌ प्रकाशित करना है। इससे मनुष्यों को अपना भावी मार्ग 
निश्चित करने में बड़ी सहायता मिलती हे । 
जातिभेद का रूप इस समय चाहे कितना द्वी बिक्ृत हो, पर मेरा 
यह विचार दे, कि भारतीय इतिहास में इस संस्था का बड़ा महत्व है। 
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र्‌ भूमिका 


मैंने इस पुस्तक में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि प्राचीन काल 
में भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जिन्हें गणराज्य कहा जाता 
था | प्रत्येक गणराज्य के अपने कानून, अपने रीतिरिवाज तथा अपनी 
प्रथक्‌ विशेषतायें होती थीं । जब भारत में साम्राज्यवाद का विकास हुवा 
तो इन गणराज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई । शैशुनाग, मौर्य, 
कुशान आदि विविध बंशों के सम्राटों के शासन काल में इन गणराज्यों 
के लिये अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम रख सकना असम्भव हो, 
गया । पर साम्राज्यवाद के इस विस्तृत काल में भी इन गणों की प्रथक्‌ 
सामाजिक और आर्थिक सत्ता कायम रही | भारत के सम्राट सहिष्णु 
थे | इस देश के नीति शात्र प्रणेताओं को यह नीति थी, कि इन गणों 
के अपने धरम, कानून, रीतिरिवाज आदि को न केवल सहा ही जाय, 
पर उन्हें अपने धम॑, कानून, और रीतिरिवाज पर क यम भी रखा जाय | 
भारत के ये सम्राट विविध व्यक्तियों के समान विविध गणों को भी उन 
के 'रवधर्म! पर कायम रखना अपना कतंव्य समभते थे | इसका परि- 
णाम यह हुवा, कि गणों की राजनीतिक सत्ता नष्ट हो जाने पर भी 
उनकी सामाजिक प्रथक्‌ सत्ता जारी रही, इसी से वे धीरे धीरे जात 
बिरादरियों के रूप में परिणत हो गये | प्राचीन यूरोप में भी भारत के 
ही समान गणराज्य थे। पर यूरोप में जब साम्राज्यवाद का विकास हुवा 
तो वहां के सम्राठों ने गणुराज्यों की न केवल राजनीतिक सत्ता को ही 
नष्ट किया, पर साथ ही उनके धमं, कानून, रीतिरिवाज आदि को भी 
नष्ट किया। रोमन सम्राद अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानुन 
जारी करने के लिए उत्सुक रहते थे। भारतीय ससप्नाटों के समान वे 
सहिष्णुता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण दे, कि यूरोप 
के गणराज्य भारत के समान जात बिरादरियों में परिणत नहीं 
हो सके | अपने इस मन्‍्तब्य को मैंने इस ग्रन्थ में विस्तार से स्पष्ट 
किया है । 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १० 


भारत में गणराज्यों के जात विरादरियों के रूप में विकसित होने 
का परिणाम यह हुवा, कि इतिहास के उस युग में जब संसार में कहीं 
भी लोकसत्तात्मक शासन की सत्ता नहीं थी, सब जगह एकक॑ंच्छुत्र सम्नाट 
शासन करते थे, यहां भारत में स्वसाधारण जनता अपना शासन स्वय॑ 
करती थी, अपने कानून स्वयं बनाती थी, अपने साथ सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों का निर्णय अपनी .बरिरादरी की पंचायत में स्वयं करती थी । 
यदि राजनीतिक दृष्टि से वे किसी सद्भाट के अधीन हो गये, तो अन्य 
दृष्टियों से वे फिर भी स्वाधीन रहे । सामाजिक व आर्थिक ज्षेत्र में उनका 
गण अब भी जीवित रहा | भारतीय इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण 
विशेषता है, और इसका श्रेय यहां की जात बिरादरियों को ही दे। 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह मानना पड़ेगा, कि जात बिरादरियों 
ने किसी समय बड़ा उपयोगी और मद्॒त्वपूर्ण कार्य किया है । 

मुझे आशा है, कि मेरी इस पुस्तक से जाति भेद के विकास पर 
कुछ नया प्रकाश पढ़ेगा और हमारे देश भाइयों को अपने देश की एक 
प्राचीन संस्था के वास्तविक ऐतिहासिक रूप को जानने म॑ कुछ सहायता 
मिलेगी | 

अग्रवाल जाति का जो यदह्द इतिहास मैंने लिखा हैं, उसे पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । यह इतिहास मुख्यतया साहित्यिक अनुश्रुति के आधार 
पर लिखा गया है | अग्रवालों का मूल निवास स्थान अशरोहा है। वहां 
अग्रवाल लोग सदियों तक रहे | उनकी प्राचीन कृतियां, अग्रवशी राजाओं 
के स्मारक--सब अगरोहा के विस्तृत खेड़े के नीचे दबे पड़े हैं। यह 
खेड़ा (खण्डहरों का ढेर) ६५० एकड़ में बिस्तृत है | इस विस्तृत खेड़े 
की खुदाई से अवश्य ही वह ठोस सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे साहि- 
त्यिक अनुश्रति की सत्यता को जांचा जा सकेगा और अग्मवालों का 
बस्तुतः प्रामाशिक इतिहास तेयार किया जा सकेगा | पर यह काय किसी 
एक व्यक्ति द्वारा सम्पादित नहीं हो सकता | इस कार्य को या तो सरकार 
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११ भूमिका 


कर सकती है, और या कोई सभा व सोसायटी कर सकती है | यदि मेरी 
इस पुस्तक से अग्रवाल लोगों में अगरोहा की खुदाई कराकर अपने 
प्राचीन इतिहास की ठोस सामग्री प्राप्त करने की उत्कण्ठा उत्पन्न दो 
जाय, तो मैं अपने श्रम को सफल मानूंगा । 

इस इतिहास में एक और भारी कमी है | यह अग्रवाल जाति का 
केबल प्राचीन इतिहास है | मध्य तथा बर्तमान काल पर इसमें प्रकाश 
नहीं डाला गया | अग्रवालों में जो बहुत सी उपजातियां हैं, उनका 
विकास व भेद किस प्रकार हुवा, इसकी विवेचना मेंने नहीं की | यह 
विषय अपने आप में बढ़े महत्व का है । इस पर बहुत खोज की आवश्य- 
कता है | अग्रवालों में बहुत से भाइयों की उत्कट इच्छा है, कि इस 
सम्बन्ध में खोज की जाय और विविध उपजातियों के वास्तविक 
स्वरूप को स्पष्ट किया जाय । मैं स्थयं इस कार्य की महत्ता को स्वीकार 
करता हूँ । यदि अवकाश मिला, तो मैं स्वयं इस कार्य को भी सम्पादित 
करने का प्रयत्न करूँगा। 

इस पुस्तक के लिये सामग्री एकत्रित करने में मुझे बहुत से महा- 
नुभावों से सहायता प्राप्त हुई है | मेरठ के श्री ५० मंगलदेवजी, काशी 
के डा० मोतीचन्द जी एम० ए.०, पी०-एच० डी०, बाबू लक्तंमीचन्द जी 
और डा० मंगलदेव जी शास्त्री एम० ए० डी०, फिल, मुजफ्फरनगर के राय 
बहादुर लाला आनन्द स्वरूप जी साहब, मसूरी के कैप्टिन डा« रामचन्द्र 
जी रिटायर्ड सिविलसजन, पलवल के स्वर्गवासी लाला शिवलाल जी, 
भवानी के श्री लाला मेलाराम जी वेश्य और हिसार के श्री अश्यानन्द 
ब्रह्मयचारी आदि बहुत से महानुभावों ने मेरी इस कार्य में बढ़ी सहायता 
की है | उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ । 

इस पुस्तक को लिखने में पेरिस यूनिवर्सिटी के विश्वविख्यात विद्वान 
श्री० फूशे, डा० ब्लाक और प्रो० रेनू से मुके बहुत से महत्वपूर्ण निर्देश 
मिले हैं | इनका में हृदय से कृतज्ञ हूँ। 
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अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिहास १२ 


यह पुस्तक पहले फ्रेंच में लिखी गई थी । मेरी फ्रेंच पुस्तक की 
भाषा सुधारने में जो श्रम संस्कृत की परम विदृषरी श्रीमती शुप्राक ने 
किया, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता । 

इस इतिहास को हिन्दी में लिखने में मेरी जीवन-सहचरी श्रीमती 
सुशीला देवी जी शाख्रिणी ने बड़ा श्रम किया है। फ्रेंच पुस्तक का 
आधे से अधिक भाग उन्होंने ही हिन्दी में अनूदित किया है। उनके 
प्रयत्न के बिना यह इतिहास इतनी शीघ्र कभी तैयार न हो सकता | 

अन्त में, में बम्बर के अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल जातीय 
कोष तथा कलकत्ता के श्री० सेठ भगीरथमल जी कानोडिया तथा श्री ० सेठ 
सीताराम जी सेकसरिया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अग्नवाल- 
इतिहास कौ खोज के कार्य में इन्होंने मेरी दिल खोलकर सहायता की | 

मुझे आशा है कि अग्रवाल बन्धु इस पुस्तक का आदर करेंगे। 
जाति भेद का विषय बड़ा महत्वपूर्ण हे, अतः अन्य विद्वानों के लिये 
भी इसका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होगा, यह मेरा विचार हे। 


पत्यक्रेतु विद्यालंकार 
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निवेदन 


अग्रवाल जाति का कोई भी प्रामाणिक इतिद्ास अब तक प्राप्त नहीं 
था | इसकी आवश्यकता देर से अनुभव की जारही थी। कई महानुभावों 
ने अग्रवाल इतिद्ास पर छोटी छोटी पुस्तक प्रकाशित भी कों, पर जनता 
को इनसे सन्तोष नहीं हुवा । ये पुस्तकें प्रायः स्ंसाधारण में प्रचलित 
किम्बदन्तियों के आधार पर ही लिखी गई थीं। साहित्यिक व अन्य 
प्रामाणिक सामग्री के आधार पर अग्रवाल जाति का कोई इतिहास अब 
तक तैयार नहीं हुवा था । 


इस इतिहास की आवश्यकता इतने प्रबल रूप में अनुभव की जारदी 
थी, कि अखिल भारतीय श्रग्रवाल महासभा ने अपने इलाहाबाद वाले 
वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह उद्धोषणा की, कि जो महा- 
नुभाव श्रग्मरवाल जाति का प्रामाशिक इतिहास लिखेंगे, उन्हें २३६०० रु० 
का पारितोषिक अग्रवाल महासभा की ओर से भेंट किया जायगा । पर इस 
उद्घोषणा का भी कोई परिणाम नहीं निकला । अग्रवाल महासभा ने 
भी इस प्रस्ताव को क्रिया रूप में परिशत करने के लिये कोई उद्योग नहीं 
किया । 


आख़िर, इस कार्य को प्रोफेसर सत्यकेत विद्यालंकार ने अपने द्वाथों 
में लिया । श्रीयुत सत्यकेतु भारत के प्रसिद्ध इतिद्दासशों में गिने जाते हैं, 
और उच्च कोटि की अनेक इतिद्दास-पुस्तकों के क्ेखक हैं | “मौर्य साम्राज्य 
का इतिद्ास” नामक मौलिक तथा खोजपूर्ण पुस्तक पर उन्हें अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की ओर से १२०० रुपये का 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका दै। इस पुस्तक का विद्वानों में 
इतना शआदर है, कि हिन्दू विश्वविद्यालय काशी ने इसे एम० ए.० 
( इतिहास ) की पाख्य पुस्तकों में नियत किया है । 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चीन इतिहास श्४ड 


प्रोफेसर सत्यकेतु ने कई वर्षों तक भारत में अग्रवाल-इतिहास की 
खोज की | वे काशी, मेरठ, हिसार, अगरोहा, दिल्ली, कलकत्ता, पूना 
आदि विविध स्थानों पर गये, और वहां पर इस विषय की सामग्री एकत्र 
की । काशी के सरस्वती भवन पुस्तकालय, दिल्ली की इम्पीरयल सेक टेरियट 
लायब्रेरी, पूना के भाण्डारकर रिस्े इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता की इम्पीरियल 
लायब्रेरी आदि में जाकर उन्होंने देर तक इस विषय की गवेषणा की | 
बाद में, वे इसी कार्य के लिये यूरोप गये | अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी 
अग्रवाल जातीय कोष, बम्बई और श्री० भगीरथमल जी कनोडिया, 
कलकत्ता ने इस कार्य में उनकी बड़ी सहायता की। अग्रवाल जातीय 
कोष की ओर से उन्हें १७५ रु० मासिक सहायता इस कार्य के लिये 
दी गई । यूरोप के बहुत से पुस्तकालयों में उन्होंने अग्रवाल इतिद्ास की 
सामग्री को एकत्र करने का प्रयत्न किया | इन में, बृटिश म्युजिम, लण्डन; 
इण्डिया इन्स्टिट्यूट, शआक्सफोर्ड। बिब्लिओब्रेक नेशनाल, पेरिस तथा 
इण्डिया आफिस लायब्रेरी, लण्डन मुख्य हैं। इस खोज के परिणाम 
स्वरूप उन्होंने अग्रवाल जाति का इतिहास फ्रोंच भाषा में लिखा और 
उसे पेरिस यूनिवर्तिटी में वद्यां कौ सब से ऊँची डिग्री डी. लिट. के लिये 
निबन्ध (]]८४ं४) रूप में पेश किया। इसी पुस्तक पर उन्हें सम्मान के 
साथ ( शांत नि0व0पा+ ) डी. लिट, की डिग्री प्राप्त हुईं। प्रोफेसर 
फूशे, डा० ब्लाक और प्रोफेसर रेनू जैसे संसार प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों 
ने उनके कार्य की मुक्तकरठ से प्रशंसा की | पेरिस के प्राचीन भारतीय 
इतिहास विभाग के अ्रथ्यक्ष प्रोफेसर रेनू ने इस ग्रन्थ को भारतीय 
इतिहास की खोज के क्षेत्र में एक सर्वथा मौलिक और महत्वपूर्ण कार्य 
बताया और सार्वजनिक रूप से इसके लिये लेखक को बधाई दी | भारतीय 
इतिहास के क्षेत्र में यूरोप के ये विद्वान विश्व भर में विख्यात हैं, 
ओर इनका डाक्टर सत्यकेतु के इस ग्रन्थ की इस प्रकार प्रशंता करना 
इसके महत्व तथा प्रामाणिकता को भ्ती भांति सूचित करता हे | 
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श्धू निवेदन 


अग्रवाल जाति का इतिहास फ्रेंच में पहले ही प्रकाशित हो चुका 
है | अब यह हिन्दी में प्रकाशित किया जा रहा है। हिन्दी के पाठकों 
की सुगमता के लिये इसके विषय को यथा सम्भब सरल बनाने का प्रयत्न 
किया गया है | पर विषय गम्भीर है, अतः कहीं कहीं उसमें कठिनता का 
आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है | हिन्दी की इस पुम्तक में 
कुछ विषय बढ़ा भी दिया गया है | आशा है, अग्रवाल बन्धु इससे 
प्रसन्नता और सन्‍्तोष अनुभव करेंगे | जेसा कि ड।० सत्यकेतु ने भूमिका 
में स्वयं लिखा है, अग्रवाल इतिहास की खोज के कार्य को अभी पूर्ण 
नहीं समझना चाहिये | विशेषतया जब तक अगरोहा की खुदाई करके 
बहां पर. विद्यमान ऐतिहासिक सामग्री को प्राप्त न कर लिया जाय, तब तक 
अग्रवालों का पूर्णतया प्रामाशिक इतिहास लिखा जा सकना असम्भव हे । 
आशा है, इस इतिहास से अग्रवाल भाइयों में अगरोहा की खुदाई के 
लिये उत्साह होगा, और वे इस कांय को शीघ्र ही सम्पादित करने का 
प्रयत्न करेंगे | 


मन्त्री, मारवाड़ी अमवाल जातीय कोष, बम्बई । 
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अग्रवात्म जाते का प्राचीन इतिहास 


न--+--3#घ एकिकाडड २०७-+------- 


पहला अध्याय 


अग्रवाल जाति 


अग्रवाल भारत की एक प्रमुख जाति है। उसकी गणना वैश्यों में 
की जाती हैं। अग्रवाल लोग स्वयं भी अपने को वैश्य कहते हैं। भारत 
की अनेक जातियां, जो व्यापार, महाजनी, पशु-पालन आदि वैश्य कर्म 
करती हैं, अपनी गणना वैश्यों में नहीं करतीं | पर अग्रवाल लोग अपने 
को वैश्य समझते और कहते हैं | उनकी मुख्य आजीविका कृषि, पशु- 
पालन और व्यापार है | इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र में “वार्ता! कहा 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्द्ध 


गया है ।' कौटिल्य के अर्थों में अग्रवाल लोग “वार्तोपजीवि' हैं । किसी 
प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुये या धर्म-शास्त्रों की व्यवस्था के 
अनुसारः अग्रवाल लोग अपने नामों के साथ प्रायः गुप्त! लगाते हैं। 
जन-संख्या--अ्रग्रवाल लोगों की कुल आबादी कितनी है, यह 
निश्चय करना सुगम नहीं है | भारतीय सरकार की तरफ से प्रति दसवें वर्ष 
जो मरदुमशुमारी की जाती है, उसमें सब प्रान्तों में उनकी.संख्या प्रथक्रूप 
से नहीं दी गई। कई प्रान्तों में वैश्य या बनिया जाति की इकट्ठी जन- 
संख्या दे दी गई है | बेश्यों में से कितने अग्रवाल हैं, और कितने दूसरे 
वैश्य, यह जान सकना सम्भव नहीं | श्रीयुत्‌ बेन्‍्स के अनुसार अग्रवालों 
की कुल संख्या ५५७६०० है।” पर यह संख्या ठीक नहीं है । मर्दम- 
शुमारी की रिपोर्टों के अनुसार विविध प्रान्त्रों में अग्रवालों की संख्या इस 


प्रकार है -. 
पंजाब ( सन्‌ १९३१ ) ३७९०६४ 
संयुक्त प्रान्त ( सन्‌ श््ू९१ ) ३०्८२७७ 
राजपूताना ( सन्‌ १९३१ ) ९१२७४ 
बल्ञाल ( सन १९३१ ) श्८२९६३ 
दिल्ली ( सन्‌ १९३१ ) र ३८० 
मध्य प्रान्त ( सन्‌ १९११ ) २४००० 
मध्य भारत ( सन्‌ १९११ ) र५७र८ 


सब याग ८७३०१९ 


---'ऋषि पशु पाल्ये बशिज्या च वात्ती---कोटलीय अर्थशास्त्र १४ 
2--गप्तेति बेश्यस्य'--पाराशर १६--४ 
3-7 छक्का।€ः, व्रत तए्क्गी ६ ( ('्ञहा€र विषयक हैं 0 देखिये ) 
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9० अग्रवाल-जाति 


सन्‌ १९३१ की मदुमशुमारी में केवल पंजाब, राजपूताना, बज्ञाल 
और दिल्ली प्रान्तों में ही अग्रवालों की संख्या प्रथकरूप से दी गई है । 
शेष सब प्रान्तों में उन्हें बेश्य मूप भें सम्मिलित कर दिया गया हैं | इसी 
कारण संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त ओर मध्यभारत में उनकी कुल संख्या 
कितनी हैं, इसके लिये मदमशुम'री की पिछली रिपोर्टों से संख्यायें दी 
गई हैं | बम्बई, बिहार आदि अन्य प्रान्तों में मदुमशुमारी की किसी भी 
रिपोर्ट में उनकी संख्या प्रथक्रूप से नहीं दी गई | पर इन में भी बहुत 
से अग्रवाल बसते हैं। बम्बई, कराची, हेदराबाद आदि बढ़े शहरों में 
अग्रवाल व्यापारियों की अच्छी आवादी हैं। व्यापार के लिये अग्रवाल 
लोग भारत के सभी प्रान्तों में बसे हुये हैं। गुजरात और बिहार में तो 
बहुत से अग्रवाल परिवार कई सदियों से रहते हैं।इस दशा में यदि 
अग्रवाल लोगों की कुल संख्या दस लाख के लगभग मान ली जाय, 
तो इसमे अशुद्धि की अधिक सम्भावना नहीं । 

बद्यपि अग्रवाल लोग उत्तरी-भारत के सभी प्रान्तों में रहते हैं, पर 
उनका असली निवास-स्थान दिल्ली तथा उसके आसपास के जिले हैं | 
दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी संयुक्त प्रात में उनकी आबादी सब से 
अधिक है | पंजाब की अम्ब।ला कमिश्नरी में अग्रवाल लोगों की संख्या 
कुल आबादी की ५॥ फीसदी है | अम्बाला कमिश्नरी में भी हिसार जिले 
में अग्रवाल लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है | वहां वे कुल आबादी के 
७।॥ फीसदी हैं । हिसार जिले में ही अगरोहय हैं, जहां से अग्रवालों का 
विकास हुआ । इस दशा में यदि हिसार जिले में उनकी आबादी सब से 
अधिक हो, तो आश्रर्य की कोई बात नहीं। रोहतक जिले में वे ६॥ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास र्‌० 


फीसदी और करनाल जिले में ६॥। फीसदी हैं। इसी प्रकार संयुक्त- 
प्रांत के पश्चिमी जिलों में अग्रवालों की संख्या बहुत ज्याद। है | मेरठ जिले 
में कुल अग्रवाल ५२००० ( ४॥ फीसदी ) हैं। मुजफ्फरनगर में भी 
उनकी संख्या कुल आबादी की ४॥ फीसदी है | मथुरा में अग्रवालों की 
संख्या २८४९४ ( ३॥ फीसदी ), आगरा में २९३११ ( ३॥ फीसदी ) 
ओर बुलन्दशहर में ३४७४४ (.४। फीसदी ) है । इसी तरह संयुक्त- 
प्रान्त के अन्य पश्चिमी जिलों में उनकी संख्या बहुत हे । पहले अग्रवाल 
लोग अगरोहा में रहते थे, बहां से जाकर वे धीरे-धीरे अन्य स्थानों पर 
बसने शुरू हुवे | यही कारण है, कि इस प्रदेश में उनकी संख्या अन्य 
स्थानों की अपेक्षा अधिक है | 


अग्वालों के भेद-अग्रवाल जाति के कई भेद हैं | ये भेद 
मुख्यतया देश, धर्म और नसल के ऊपर आश्रित हैं। अग्रवाल समाज 
में इन भेदों का काफी महत्व है, अतः इन पर कुछ विघ्तार से विचार 
करने की आवश्यकता है। 

( १ ) देश भेद से अग्रबालों में सब से महत्व का भेद मारवाड़ी 
तथा दूसरे अग्रवालों का है | दूसरे अग्रवाल “वेश्य अग्रवाल? या 'देशवाली 
अग्रवाल” कहाते हैं| अगरोहा का ध्यंस होने पर जब अग्रवाल लोग 
अन्य स्थानों पर जाकर बसने लगे, तो उनका एक बढ़ा भाग दक्षिण में 
राजपूताना की तरफ चला गया | वे मारवाड़ में जाकर बस गये, और 
मारवाड़ी अग्रवाल कहाने लगे। भारत के मध्यकालीन इतिहास में 
मारवाड़ का व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व था | अफग़ान और मुगल 
शासकों की राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली से जो रास्ता पश्चिमी 
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२१ अग्रवाल-जाति 


समुद्र तठ के बन्दरगाहों को जाता था, वह मारबाड़ में से गुजरता था | 
इस व्यापारिक रास्ते में मारवाड़ ठीक बीच में पड़ता था। दिल्ली आने 
जाने बाले सभी यात्री यहां ठझहरतें तथा इस आधे रास्ते के पड़ाब 
([]0॥ 5४७ ॥0प8७) में विश्राम करते थे | यही कारण है, कि मार- 
बाड़ के निवासियों को व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने का अपूर्व अवसर 
मिला | मारवाड़ी अग्रवालों ने भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और 
उन में उस अपूर्ब व्यापारिक प्रतिभा का विकास हुआ, जिसके कारण 
वे आज भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | दूसरे अग्रवालों से -प्रथक मारबाड़ 
के सुदूर मरस्थल में बस जाने के कारण उन में कुछ अपनी 
पृथक्‌ विशेषताओं का विकास हुआ । उनकी बोलचाल, रहन सहन 
तथा रीति रिवाज़ों में भेद आ्रागया और वे दूसरे अग्रवालों से कुछ प्रथक 
से हो गये | इसी कारण वे दूसरे अग्रवालों से विवाह सम्बन्ध करने में भी 
संकोच करने लगे | पर मारवाड़ी तथा दूसरे अग्रवालों में कोई वास्तविक 
भेद नहीं हैं | इसीलिये आज उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होने लगे 
हैं, भर उन में खान-पान में भी किसी तरह का विशेष परहेज नहीं रह 
गया है | देशवाली वा वेश्य अग्रवालों में भी देश भेद से पुरबिये तथा 
पछाइये का भेद है | पर यह भेद केवल पूरब में रहने वाले अग्रबालों में 
है । पूर्वी संयुक्तप्रान्त तथा बिहार में जो अग्रवाल कई सदियों से रह रहे 
हैं, वे अपने को पुरबिये कहते हैं| इन प्रदेशों में जो अग्रवाल अभी 
पिछली डेड़ दो सदी से आये हैं, उन्हें पछाइये कहा जाता हे । दूसरे 
देशवाली अग्रवालों में भी महमिये, जांगले, हरियालिये, बांगड़ी, सहरा- 
लिये, लोहिये आदि कई भेद हैं | महमिये अग्रवाल वे हैं, जो महिम से 
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अग्रवाल जाति का प्र/चीन इतिहास श्र 


जाकर अन्यत्र बसे हैं। अगरोहा से चलकर अग्रवालों ने जो बस्तियां बसाह, 
उन में महिम प्रमुख थी। वहां के अग्रवाल महमिये कहाने लगे। यद्यपि 
अब वे महिम से निकल कर अन्य स्थानों पर जा बसे हैं, पर महमिये 
ही कहाते हैं ! इसी तरह, भटिण्डे के आसपास के निवासी जांगले, हरि- 
याना के निवासी हरियानिये, बांगड़ के निवासी बांगड़ी, सहराला 
( जिला लुधियाना ) के निवासी सहरालिये, लोहागढ़ ( जिला रोहतक ) 
के निवासी लोहिये कहाने लगे | ये सब भेद केवल देश भेद के कारण 
हैं। इनके अतिरिक्त मेवाड़ी, काइयां आदि अन्य भी कई भेद देश भेद 
के कारण हुये हैं| यह ध्यान रखना चाहिये, कि इन सब अग्रवालों में 
परस्पर खान-पान तथा विवाह सम्बन्ध होता है, और इन में रहन-सहन 
तथा रीति-रिवाज का जो भी भेद है, वह केवल प्रथक्‌ प्रदेशों में 
देर तक बसे रहने के कारण ही है । 

(२) धर्म-मेद से अग्रवालों के मुख्य भेद जेन, वेष्णब और शेव 
हैं। अग्रवालों का मुख्य भाग सनातन हिन्दू धर्म का अनुयायी हे । हिन्दू 
अग्रवालों में अधिकांश परिवार परम्परागतरूप से वेष्णव धर्म को मानते 
हैं। पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जो शैव हैं | पर शव अग्रवाल भी मांस 
मदिरा का सेबन नहीं करते, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, और 
जीवन की वेयक्तिक पवित्रता तथा आचार-बिचार में वेष्णव अग्रवालों 
के सदश ही हैं। वस्तुतः, शेष तथा बेष्णव अग्मवालों में कोई भारी भेद 
नहीं है । मध्यकाल में स्वामी रामानन्द, तुलसीदास आदि सन्त महा- 
त्माओं ने हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों में समन्वय करने की जिस लहर 
का प्रारम्भ किया था, उसका प्रभाव अग्रवालों पर पूरी तरह से है। वे 
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२३ अग्रवाल-जाति 


राम, कृष्ण, शिव आदि सभी की उपासना समानरूष से करत हैं। 
वैष्णव तथा शैव की अपेक्षा उन्हें स्मार्स हिन्दू कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । अग्रवालों में बेष्णब और शेव का जो भेद है, बह केंबल विविध 
परिवारों की परम्परा पर ही आश्रित हैं। क्रियात्मक जीवन में उसका 
विशेष प्रभाव नहीं हे । 

अग्रवालों की एक अच्छी बड़ी संख्या जेन-धर्म की अनुयायी है। 
जैन अग्रवालों को सरावगी भी कहते हैं । इनकी कुल संख्या कितनी है, 
यह निश्चित कर सकना संभव नहीं है, क्योंकि मदमशुमारी की विविध 
रिपोर्टों में जेन अग्रबालों की प्रथक संख्या नहीं दी गई | पर पंजाब तथा 
दिल्ली में उनकी गणना प्रथक्‌ रूप से दी गई है, जो इस प्रकार है--- 


का 


प्रान्त कुल ऋग्नवाल जन 
पंजाब ३७९०६४ २४२२१ 
दिल्ली रप ३८० ३०प२ 


इसका अभिप्राय यह है, कि पंजाब और दिल्ली में जेन अग्रबालों 
की संख्या कुल अग्रवालों की दस फीसदी भी नहीं है। यही बात 
दूसरे प्रान्तों में भी है । संख्या में कम होते हुये भी जैन अग्रवाल प्रभाव 
तथा स्थिति की दृष्टि से बहुत ऊँचे हैं। विशेषतया, मारवाड़ी अग्रवालों 
में जैनी लोग बड़े प्रभावशाली हैं । 


धर्म-मेद के होते हुये भी जेन तथा सनातनी हिन्दू अग्रवालों में 
खान-पान तथा विवाह सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं है। जेन तथा 
दूसरे अग्रवालों में विवाह सम्बन्ध खुले तौर पर होता दै। मारवाड़ी 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास € 


ला 


जैनों में तो अधिकांश लोग एक ही गग गोत्र के हैं, झतः उनके विवाह 
प्रायः जैन-भिन्न अग्रवालों में ही होते हैं। घर्म-मेद होते हुये भी जातीय 
दृष्टि से जैन तथा दूसरे अग्रबालों में भेद नहीं आया। इससे सूचित 
होता है, कि अग्रवालों में जातीय भावना बड़ी प्रबल है । जैन अग्रवालों 
के विवाह अग्रवालों से भिन्न दूसरे जेनों में नहीं होते । विवाह हो जाने 
पर कन्या प्रायः अपने पति के धर्म का अनुसरण करने लगती हैं। 
पारिवारिक आचार-बिचार तथा कर्मकांड में धम-मेद से प्रायः कोई 
भी बाधा अग्रवालों में उपस्थित नहीं होती ; 


अमेक अग्रवाल आयंसमाज, राधास्थवामी आदि नवीन हिन्दू 
सम्प्रदायों के मी अनुयायी हैं। पंजाब में कुछ अग्रवाल सिक्‍ख भी हैं । 
कुछने मद मशुमारी में अपने को मुसलमान भी लिखबाया है । 


( ३) अग्रवालों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण भेद नसल या रक्तशुद्धि के 
आधार पर है। यह भेद बीसा और दस्सा का है । सामान्यतया, यह समका 
जोतों है कि जो अग्रवाल रक्त की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध हैं, जो बीस में 
में बीस ( १०० फी सदी ) शुद्ध अग्रवाल हैं, वे बीसा हैं | इसके विपरीत 
जिन्होंने कुल मर्यादा के प्रतिरूप किसी दूसरी जाति की स्त्री से विवाह 
कर लिया, उनकी सन्‍्तान रक्त की दृष्टि से बीस में से बीस अग्रवाल 
नहीं रही | उनकी शुद्धता बीस में से दस (५४० फी सदी ) रह गई। 
इसलिये वे लोग दस्से कहाते हैं | मध्यप्रान्त तथा अम्बई प्रान्त में कुछ 
अग्रवाल पंजे भी कहाते हैं | उनकी स्थिति दस्सों से भी नीचे है । उनमें 
रक्त की शुद्धता बीस में से पांच ( २५४ फी सदी ) सममी जाती है । 
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श्पू अग्रवाल-जाति 


बीसा, दस्सा ओर पंजा का यह भेद केवल अग्रवालों में ही नहीं हे । 
अन्य भी अनेक जातियों में ये भेद पाये जाते हैं। उनमें भी इस भेद 
का आधार रक्त की शुद्धता ही समझा जाता है । 

दस्से अग्रवालों के दो मुख्य भेद हैं--कदीमी ओर हाल के | हाल 
के दस्सों को जगीद भी कहते हैं। कदीमी अग्रवाल मुख्यतया अलीगढ़, 
खुर्जा और बुलन्दशहर में पाये जाते हैं | हाल के (जगीद ) अग्रवालों के 
विविध स्थानों पर विविध नाम हैं । सहारनपुर में उन्हें गाटे कह्य जाता 
है । मुजफ्फरनगर में गुड़ाकुर , बुलन्दशहर में गिंदौड़िया और डिवाई 
( बुलन्दशहर ) में दिलवालिये करके जो लोग कहे जाते हैं, वे दस्सा 
अग्रवालों के भी भेद हैं। सामान्यतया, बीसा अग्रवाल लोग कदीमी 
छग्रवालों को दस्सा समझते हैं। पर बहुत से कदीमी अग्रवाल अपने 
को दस्सा नहीं समझते । 

बीसा और दस्सा का यह भेद बड़े महत्व का है । बीसा और दस्सा 
अग्रवालों में परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता । बरीसा अग्रवाल 
अपनी लड़की का दस्सें के साथ विवाह नहीं करते। उनमें परस्पर 
खान-पान में भी अनेक रुकावटे हैं। बीसा और दस्सा अग्रवाल दो 
प्रथक्‌ जातियों के समान हैं। धरम तथा देश भेद से भी जिस प्रकार की 
भिन्नता का विकास अग्रवालों में नहीं हुआ, बेसा भेद इन बीसा और 
दस्सा अग्रवालों में है । इसका कारण रक्त भेद ही समझा जाता है। 
भारत की विविध जातियों का आधार रक्त की एकता है। एक जाति 
में जो भेद धर्म की भिन्नता से भी नहीं आता, वह रक्त-शुद्धि में जरा-सा 
फक पड़ने पर विकसित हो जाता है । 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चीन इतिहास श्द््‌ 


: पर बीसा और दस्सा के भेद का कारण रक्त-शुद्धि है | यह शत 
अनेक दस्सा लोग स्वीकार नहीं करते। कुछ महानुभावों ने यह 
प्रतिपादित किया है, कि महाराज अग्नसेन की जो संत।न-नाग कन्याओं से 
हुईं, वे बीसा अग्रवाल कहाई | इनके अतिरिक्त अग्रसेन की जो सनन्‍्तान 
अन्य रानियों से हुईं, वे दस्सा कहाई । पर इस मत का कोई प्राचीन 
आधार हमें नहीं मिल सका है | इस दशा में इसकी सत्यता को स्वीकार 
कर सकना सम्भव नहीं है | अग्रवालों से भिन्न अन्य अनेक जातियों में 
भी बीसा, दस्सा, पंजा ओर कहीं कहीं ढाइया तक का मिलना बड़े 
महत्व की बात है| इस भेद का सम्बन्ध ऊंच नीच के साथ है--इसीलिये 
यदि इसका आधार सामान्यतया रक्त-शुद्धि को समझा जाय, तो 
इसमें आश्चर्य नहीं | 

(४) अग्रवालों में एक अन्य भेद हे, जो बड़े महत्व का है। 
अग्रवालों की एक उपजाति 'राजाशाही? या (राजा की बिरादरी” कहाती 
हे | इसी को कुछ लोग 'राजवंशी' भी कहते हैं। राजाशाही अग्रवालों 
के विवाह दूसरे अग्रवालों से प्रायः नहीं होते। यद्यपि आजकल 
राजाशाहियों और दूसरे अग्रवालों में कोई कोई विवाह होने लगे हैं, पर 
सामान्यतया उनका प्रचार नहीं है । इस बिरादरी की स्थापना राजा 
रतनचन्द द्वारा हुई थी। राजा रतनचन्द जानसठ के निवासी थे । 
जानसठ संयुक्तप्रान्त के मुजफ्फरनगर जिले में एक कसबा हैं। मुगल 
बादशाहत के प्रसिद्ध व्दशाह फरुंख़सियर के जमाने में रतनचन्द ने बड़ी 
उन्नतिं की । मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति सैयद-बन्धु भी जानसठ 
के ही रहने वाले थे | सेयद-बन्धुओं और रतनचन्द में बड़ी मित्रता थी। 
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२७ अग्रव।ल-जाति 


सेयद-बन्धुओं की उन्नति के साथ साथ रतनचन्द का भी महत्व बढ़ता 
गया ओर एक दिन वे दीवान के उच्च पद पर पहुँच गये | मुसलमानों 
से अधिक मेल जोल होने के कारण राजा रतनचन्द के रहन-सहन का 
ढंग पुराने ढर॑ के अग्रवालों को पसन्द न था। उन्होंने रतनचन्द को 
जाति से बहिष्कृत कर दिया। राजा रतनचन्द बड़ा प्रतापी ओर साहसी 
पुरुष था | उसने अपने कुछ साथियों के साथ अपनी पए्थक बिरादरी बना 
ली, जो राजा रतनचन्द के नाम से ही “राजा की बिरादरी? या 'राजा- 
शाही? कहाई । राजाशाही अग्रवाल मुख्यतया मुजफ्फरनगर तथा उसके 
आसपास के जिलों में ही पाये जाते हैं | अन्य जिन स्थानों पर वे हैं, वे 
. इसी प्रदेश से गये हैं । 

राजाशाही अग्नवालों पर मुसलिम संपक का प्रभाव अब तक भी 
विद्यमान है। वे मुख्यतया उद व फारसी पढ़ते हैं, और व्यापार की 
अपेक्षा सरकारी नौकरी में अधिक रुचि रखते हैं। उनके पहरावे तक 
पर मुसलिम संपर्क का असर है। राजाशाहियों की प्थक्‌ बिरादरी बने 
दो सदी के लगभग ही समय हुआ हे, पर इस थोड़े से काल में ही वे 
अन्य अग्रवालों से प्रथक से हो गये हैं । 

आज कल अग्रवालों में यह प्रवृत्ति है, कि इन भेदों को भुला कर 
जातीय एकता की स्थापना करें। मारवाड़ी व देशवाली, सनातनी 
हिन्दू ब जैन--इन भेदों का क्रियात्मक दृष्टि से कोई विशेष महत्व 
नहीं है । पर बीसा ओर दस्सा तथा राजाशाही का भेद अधिक गहरा 
है। आजकल जो - लोग दस्सा कहे जाते हैं, उनके विषय में यह नहीं 
बताया जा सकता, कि उनमें यदि कभी रक्त-शुद्धि में फक हुआ, तो 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास सदर 


बह किस समय हुआ | किसी अत्यधिक प्राचीन काल में किसी जाति 
निथ्रम की कोई शिथिलता ही यदि उन्हें प्रथक्‌ करने का कारण हुई 
हो, तो यदि उसकी उपेक्षा कर अब पुनः जातीय एकता की स्थापना 
की प्रवृत्ति अग्रवालों में हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! 


आजीविकॉ--्रग्रवाल लोगों की मुख्य आजीविका कृषि, 
पशुपालन और वारशिज्य ( वशिज व्यापार ) हैं। मनुस्मृति आदि धर्म- 
ग्रन्थों में बेश्यों के ये ही कर्म लिखे हैं। मारवाड़ी अग्रवाल तो 
प्रधानतया व्यापार ही करते हैं | अन्य अग्रवाल व्यापार के अतिरिक्त 
दूसरे भी बहुत से पेशों में लगे हैं । पंजाब के अग्रवाल किन पेशों का 
अनुसरण कर रहे हैं, यह निम्न तालिका से स्पष्ट होगा-- 
कमाने वाल की पशु पेशए पेशा पेश पेश 
कुल संख्या व्यापार जमींदारी खेती. एजन्सी मजदूरी 
पुरुष. १०१३१३६ . ७९६४३ ह८अ४३ दृश्य्ध... ८१ ३२० 


स्त्री सदर १३७० उप १७६ १ 


खेद है, कि पंजाब की मर्दूमशुमारी की इस रिपोर्ट में कमाने वाले 
कुल १०२३३६ अग्रवाल पुरुषों में से केवल ८८०७२ पुरुषों के पेशों की 
संख्या दी है । शेष २४२६४ पुरुष किन पेशों में लगे हैं, इसकी गणना 
नहीं दी गई । निस्सन्‍्देह, ये हज़ारों अग्रवाल पुरुष इञ्जिनियर, डाक्टर, 
बकील, प्रोफेसर, अध्यापक आदि का पेशा करते हैं। देशवाली 
अग्रवालों में शिक्षा का प्रसार बहुत है | बहुत से लोगों ने ऊंची शिक्षा 
प्राप्त कर बडी ऊंची स्थिति प्राप्त की हे | पंजाब के अग्रवालों में 
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२९ अग्रवाल-जाति 


का जैसा विभाग हैं, बेसा ही प्रायः संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त 
आदि के अग्रवालों में भी है | 

शिक्षा-वर्णिज व्यापार में लगे होने से अग्रवालों में शिक्षा का 
प्रसार बहुत पर्यास है । जहां सम्पूर्ण भारत में शिक्षितों की संख्या कुल 
आबादी के ६ फीसदी के लगभग है, वहां अग्रवालों में शिक्षिंतों की 
, संख्या ३३ फीसदी है | पुरुषों में तो शिक्षितों का अनुपात ४० फीसदी 
“है शिक्षा के सम्बन्ध में मिम्मलिखित तालिकाओं का. अध्ययन बड़ा 
उपयोगी होगा-- 


प्रान्त कुल संख्या पुरुष स्त्री 
बंगाल कुल अग्नवाल शप्रद्धरप ९१०१ द्श्र८ 
शक्ति भू र्जट ४६६३ १५ 
पंजाब कुल अग्रवाल... ३००४१०. १६४४७६. १३४६३४ 
शि्क्त्त पा३ १८६ सा०१ १४ ४६७२ 
दिल्ली कुल अग्नवाल र३९४५ १४०१४ ९९३१ 
श्क्त्ति ल्ाज्प६ ज्द्ण्८ श्श्ड्द 
राजपूताना कुल अग्रगाल ७ ४५०९ २७३९० ३७११९ 
शिक्त्ति १९६१६ श्८्ू९१४ ७०२ 
म्रध्यभारत कुल अग्रवाल १८८९९ श्ण्श्र्८ ८६६१ 
शिक्च्त है ६१५२ ४७७ 


इन संख्याओं से सूचित होता है, कि अग्रवाल पुरुषों में शिक्षितों 
का अनुपात ५० फी सदी के लगभग है | पर स्त्रियों में शिक्षा की बहुत 
कमी है । स्त्रियों में शिक्षितों का अनुपात १० फी सदी से भी कम हें। 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ३० 


विशेषतया, राजपूताना की मारवाड़ी अग्रवाल स्त्रियों म॑ दो फी सदी से 
भी कम शिक्षित हैं। पंजाब और दिल्ली में भी स्त्रियों में शिक्षा की 
बहुत कमी है | यद्यपि भारत भर के अग्रवालों में स्त्री-शिक्षा अन्य बहुत 
सी जातियों की अपेक्षा अधिक है, तथापि पुरुषों की तुलना में स्थ्रियों 
में शिक्षा की इतनी कमी शोचनीय है । 
सामाजिक दशा-सामाजिक दृष्टि से अग्रवाल लोग हिन्दुओं 
की अन्य ऊँची जातियों के समान ही हैं। उनमें विवाह की आयु बहुत 
कम नहीं है। लड़कों का विवाह प्रायः २० वर्ष की आयु में और 
लड़कियों का विवाह प्रायः १५ वर्ष की आयु में होता हे। फिर भी 
बालविवाह की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह बात 
मर्दमशुमारी की रिपोर्ट ( १९११ ) की निम्न लिखित गणनाओओं से स्पष्ट 
हो जायवेगी-- 
प्रान्‍्तन॒ विवाहितों की आयु. आयु ऋायु ता 
कुल संडया. ०-३... उन्‍हें औ४८-शद्वू १७- 
बंगाल पुरुष. प्रता८ाष. १९ श्श्धू श्श्द १०९९ 
सत्र इंघर. २७ २०१ भर श्ड्ष् 
पंजाब पुरुष उश्प९० २९ देइर रस्‍प3.. शषपदेप 
स्त्री उरेरे६द७ रचा. १९ 
राजपूताना पुरुष श्ए४०९ _ ईे८ डेअध. १४० रेफतर 


स्‍त्री रश्ड१श७. दे है२७ श्रेप३ भश्३२ 
दिल्ली. पुरुष ७३०१ र्‌ २४. १५४१ र्र१० 
स्त्री ४९३० द््‌ जी. ४४२ र्क्२९ 
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अग्रव;ल-जाति 


१ 
की 


इन अड्डों से स्पष्ट है, कि अग्रवालों में बालविवाह का काफी प्रचार 
है | विशेषतया, छे: वर्ष से कम आयु के पति तथा पत्नियों की सत्ता 
बड़ी खेदजनक है | बालविवाह का ही परिणाम है, कि अग्रवालों में 
बालविधवाओं की भी कमी नहीं है । 


प्रात आयु आयु. आयु. आयु दिधवओं की 

०६ ७-१३ १८१६ हफरइ३ कुल संख्या 
बंगाल १ डे दर ९० ॥ ११९० 
पंजाब १० में६५ (१६ ०१६ २९८० 
राजपूताना ६ै रे भरे रेरे४ड ९५६४ 


केवल तीन प्रांतों में तेईेस वर्ष से कम आयु की १७४१ विधवाओं 
का होना खेद की बात है । अग्रवालों में विधवा विवाह का रिवाज नहीं 
है | पर इसके लिये आन्दोलन जारी है। पंजाब के सुप्रसिद्ध अग्रवाल 
नेता सर गद्भाराम ने लाखों रुपयों का दान करके “विधवा विवाह सहायक 
सभा! की स्थापना की थी, जिसकी शाखायें अब भारत के सभी प्रान्तों 
में विद्यमान हैं | इस सभा की तरफ से विधवा विवाह के लिये ठोस 
कार्य होता है। जो विधवायें पुनर्विवाह न करना चाहें, उनकी सहायता 
के लिये भी प्रबन्ध किया जाता है | अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा 
में भी विधवा विवाह का प्रस्ताव पास हो चुका है, ओर जाति के 
अनेक नेताओं ने उसका हृदय से समर्थन किया है| विरादरी की कई 
पंचायतें भी इसके पक्ष में निश्चय कर चुकी हैं | यह सब कुछ होते हुए. 
भी अभी अग्रवालों में विधवा विवाह का प्रचार बहुत कम है । 
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अग्रवाल जाति का प्राचीम इतिहास इ 


लत 


भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में 
अग्रवाल जाति का बड़ा ऊँचा स्थान है । व्यापार व्यवसाय में तो शायद 
ही अन्य कोई जाति अग्रवालों की बराबरी करती हो । वे जहां पैसा खूब 
कमाते हैं, वहां उसका दान भी , खूब करते हैं | भारत में बहुत-सी 
धमशालायें, कुएँ, घाट, अस्पताल, स्कूल, कालिज, सदावत॑ आदि 
उन्हीं के दान पर श्राश्रित हैं! अपने आचार विचार में भी अग्रवाल 
लोग हिन्दू धर्म का तत्परता पूर्वक पालन करते हैं। राजनीति, समाज, 
साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रवाल जाति ने भारत को बहुत से 
अच्छे अच्छे रत्न प्रदान किये हैं | इसमें सन्देह नहीं, कि अग्रवाल भारत 
की एक प्रमुख, महत्त्वपूर्ण और अध्यवसायी जाति है । 
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दूसरा अध्याय 


अग्रवाल इतिहास की सामग्री 


भारत के प्राचीन इतिहास को तैयार करने की जो सामग्री है, उसी 
का उपयोग अग्रवाल जाति के प्राचीन इतिहास के लिये भी किया जा 
सकता है। संस्कृत साहित्य, पुराण, महाभारत, रामायण, पाणिनी की 
अशध्यायी, बौद्ध प्रन्य, जैन साहित्य, शिलालेख, सिक्के, पुरातन 
गाथायें--सब का अग्रवाल इतिद्दास के लिये उपयोग है। अनेक प्रश्नों 
के विचार के लिये इनका प्रयोग हमने किया हे, पर इस सामग्री का 
बर्णन करने की हमें यहां आवश्यकता नहीं | भारतीय इतिहास के सब 
विद्वान व विद्यार्थी उससे भली भांति परिचित हैं । पर कुछ ऐतिहासिक 
सामग्री ऐसी है, जिसका अग्रवाल-इतिहास के लिये विशेष महत्व हैं | 
हम यहां उसी का संक्षेप से परिचय देने का प्रयत्न करेंगे | 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ३४ 


(१) महाल्नद्मीद्त कथा या अग्रवेश्य बंशानुकीतनम--यह संस्कृत 
का एक हस्तलिखित ग्रन्थ हे | हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक व कवि 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'अग्रवालों की उत्पत्ति! नाम से जो छोटी-सी 
पुस्तिका लिखी थी, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था--“यह 
वंशावली परंपरा की जनश्रुति और प्राचीन लेखों से संगहीत हुई है, परन्तु 
इसका विशेष साग भविष्य पुराण के उत्तर भाग के श्री महालक्ष्मी अत 
कथा से लिया गया है |” भारतेन्दु जी के पीछे कई विद्वानों ने यह 
प्रयत्न किया कि इस भविष्योत्तर पुराणान्तर्गत श्री महालक्ष्मी करत कथा 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। पर उन्हें सफलता नहीं हुईं | श्री 
महालरूमी व्रत कथा नाम से एक दो पुस्तिकायें छुप कर भी प्रकाशित 
हुई हैं, और इस नाम की अनेक हस्तलिखित पुस्तक बनारस के सरस्वती 
भवन पुस्तकालय, मद्रास और पूना के संस्कृत पुस्तकालयों तथा लण्डन 
की इण्डिया आफिस लाइटेरी में हैं। पर इनमें अग्रवाल बैश्यों की 
जत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। इनमें एक ऐसे राजा का 
वर्णन अवश्य है, जिसने महालक्मी की उपासना कर उत्कष को प्रास 
किया था। उसकी कथा राजा अग्रसेन की कथा से कुछ समता भी 
अवश्य रखती है, पर महालक्ष्मी जत कथा की इन हृस्तलिखित प्रतियों 
में अग्रबंश का कहीं वर्णन नहीं है, और न ही राजा अग्नसेन का नाम 
आता है | हमने भारतेन्दु बाबू दरिश्चन्द्र के निजू पुस्तकालय में जाकर 
खोज की | उनके वंशज श्री डा० मोतीचन्द्र जी एम० ए०, पी-एच० 
डी० ने कृपापूबंक इस पुस्तक को ढूंढ निकालने के लिये बड़ा भ्रम 
किया, और अन्ततः हमें सफलता हुई | भारतेन्दु जी के निजू पुस्तकालय 
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£ ० द अग्रवाल इतिहास की सामग्री 


में यह हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ अब भी विद्यमान है। बा० हरिश्चन्द्र 
ने इस ग्रन्थ पर लिखा था, कि इसे उन्होंने एक पुराने हस्तलिखित 
अन्थ से नकल कराया है। दुभग्यवश, यह महत्वपूर्ण संस्कृत अन्ध 
हमें अविकल रूप में नहीं मिल सका । इसके पहले बारह पृष्ठ अत्यन्त 
प्रयत्न करने पर भी प्रास नहीं हो सके | पर जो प्रष्ठ मिले हैं, वे भी बड़े 
महत्व के हैं, ओर उनसे राजा अग्रसेन, उनके जीवन-चरित्र तथा उनके 
वंशजों के सम्बन्ध में बड़े काम की बातें ज्ञात होती हैं। पुस्तक का 
अन्त इस पंक्ति के साथ हुआ है-- 
"पति श्री भविष्य पुरणे लच्मी महात्में केदास्खण्डे 
अग्रवैश्य वंशानुक्षीतन पोडशोएध्याय:) 

इससे सूचित होता हैं, कि यह पुस्तक पूर्ण नहीं हे, अपितु भविष्य 
पुराण के लक्ष्मीमहात्म्म नामक भाग का एक अध्याय है। भविष्य- 
पुराण था भविष्योत्तर पुराण के अन्तर्गत रूप में बहुत सी छोटी छोटी 
पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जिनमें कुछ छप चुकी हैं, और कुछ छुपने से 
शेष हैं | ऐसा प्रतीत होता हे, कि यह अग्रवेश्य वंशानुकीर्तनम्‌ भी उन्हीं 
पुस्तकों में से एक है। मद्दालच्रमी-अत-कथा के नाम से जो पुस्तक 
मिलती हैं, वे भी सब आपस में नहीं मिलती हैं | देवी महालच्रमी की 
पूजा की बात ही उनमें एक समान है। इस दृष्टि से अग्रवेश्य वंशानु- 
कीर्तनम भी इन्हीं महालच्मी अ्तकथाओं में से एक हे | इसकी कथा भी 
बहुत कुछ दूसरी महालच्मी-अत-कथाओं के ही ढंग की हे । 

इस हस्त लिखित पुस्तक की यदि पूरी प्रति मिल सकती, तो बहुत 
उत्तम होता | पर पहले बारह प्र॒ष्टों के खोये जाने की क्षति इस बात से 
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न्ध् 


अग्रवाल जाति का इतिद्दास 


बहुत कुछ पूर्ण दो गई है, कि बाबू हरिश्चन्द्र ने “अग्रवालों की उत्पत्ति! 
में उसके आधार पर अनेक महत्त्वपूर्ण बातें उल्लिखित कर दी थीं। 

राजा अग्रसेन के पूर्वजों का जो हाल थाबू हरिश्चन्द्र ने लिखा है, 
उसका मुख्य आधार यही पुस्तक थी। 

अग्रवाल जाति के इतिहास के लिये इस महालक्ष्मी-जरत-कंथा या 
आग्रवैश्य वंशानुकीरतनम्‌ ग्रंथ का बड़ा उपयोग है| राजा अग्रसेन तथा 
उनके वंश के सम्बन्ध में यह पहली पुस्तक है, जो संस्कृत भें मिली 
है । यह बहुत काफी प्राचीन है, और सच्ची ऐतिहासिक अनुश्रुति पर 
आश्रित प्रतीत होती है । 

(२) उठ चश्तिम--यह भी संस्कृत की एक हस्त लिखित पुस्तक 
है | इसकी एक प्रति मुझे मेरठ की अखिल भारतीय वैश्य महासभा के 
कार्यालय से प्राप्त हुई थी | सभा के प्रचारक पं० मदड्जलदेव जी ने इसे 
मैनपुरी ( संयुक्त प्रांत ) जिले के एक गांव से नकल किया था। 
पं० मंगलदेव जी ने मुझे बताया था, कि इसे उन्होंने स्वयं लाला 
अवध बिहारी लाल जी के पास विद्यमान मूल हस्त-लिखित ग्रंथ से 
नकल किया था | यह पुस्तक भी बड़े महत्व की है । इसमें मथुरा के 
चन्द्रबंशी राजा उरु का चरित्र दिया गया है। पर साथ ही यह लिखा 
है, कि शूरसेन ने राजा उरु के राज्य का जी्णोद्धार किया था और उसे 
उरु ने अपने राज्य का प्रधानामात्य बनाया था | शरसेन राजा अग्रसेन 
का भाई था, अतः शूरसेन का परिचय देते हुवे उसके कुल, बंश आदि 
का अच्छे विस्तार से वर्शन किया गया हैं | यही वर्शन हमारे लिये 
बड़े काम का हे । विशेषतया, राजा अग्रसेन के पूर्वजों ब बंश का 
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३७ अग्रवाल इतिहास की सामग्री 


अविकल रूप से परिचय इसी पुस्तक से मिलता हैं | अग्रसेन के अठारह 
यशों के सम्बन्ध में भी इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। 

पुस्तक की भाषा से कहीं-कहीं ऐसा सन्देह होने लगता है, कि यह 
बहुत प्राचीन नहीं है । पर राजा अग्रसेन के पूर्वजों के सम्बन्ध में जो बातें 
इसमें लिखी हैं, वे अवश्य ही प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्नुति पर आश्रित 
प्रतीत होती हैं | पुराणों के बैशालक वंश के साथ अग्रसेन का सम्बन्ध 
जोड़ना, और वैश्य 'प्रवर! मलन्दन, बात्सप्री ओर मांकील के साथ 
इन वंशों का सम्बन्ध बताना--ऐसी बातें हैं, जो इसकी प्राचीनता को 
सूचित करती हैं । 

भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य में अनुश्रुति द्वारा बहुत-सी 
ऐतिहासिक सचाइयां संग्रहीत हैं, उन्हें बणन करने वाले अनेक फुटकर 
ग्रंथ मिलते हैं । उर चरितम और अग्रवैश्य बंशानुकीतंनम-दोनों ही ग्ंथ 
इस ढंग के हैं | स्वयं बहुत प्राचीन न होते हुये भी इनमें जो अनुश्रुति 
है, वह अवश्य पुरानी हे | इसी दृष्टि से अग्रवाल-इतिहास के पुनः 
निर्माण में इनका बड़ा उपयोग हे | 

(३) मां के गीत--अग्रवाल लोगों में भाटों की संस्था अब तक 
भी विद्यमान हे । प्रायः प्रत्येक अग्रवाल परिवार का अपना वंशक्रमानु- 
गत भाट होता है, जो पुराने समय के सूतों का अनुसरण करता हुआ 
धवंशों का धारण' करता है | भाट परिवार के मुख्य पुरुषों का नाम स्मरण 
करता है, और जो भी महत्व की घटनायें हुई हों, उन्हें सुनाता हे । 
पुराने समय में भारत में यूत लोग होते थे, जो यही कार्य करते थे | 
विविध राजवंशों, ऋषियों और अन्य बड़े कुलों के अपने अपने सूत होते 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास झ्द 


थे, जो वंशाबलियां याद रखते, महत्व की घटनाओं को स्मरण करते 
और पुराने बृत्तान्त को सुनाया करते थे | सूतों के बर्तमान प्रतिनिधि 
भाठ हैं। विविध राजपूत कुलों के तो भाट होते ही हैं, पर अग्रवालों 
के भी भाट विद्यमान हैं। वे प्रायः लम्बा पीला चोगा पहनते हैं, ओर 
बढ़े लदजे के साथ कवित्त सुनाते हैं। इनके गीतों में राजा अग्रसेन तथा 
अग्रवाल इतिहास के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी बहुत सी 
बातें मिलती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका बड़ा उपयोग है | बहुत से 
भाट मुसलमान हो चुके हैं, पर इससे उनके पेशे में कोई परिवर्तन नहीं 
आया, ओर न ही उनका अपने यजमान अग्रवाल लोगों के साथ सम्बन्ध 
बदला है | बतंमान समय में नई परिस्थितियों के कारण भाटों का महत्व 
बहुत कम हो गया है। पर फ़िर भी ये लोग अपना वंशक्रमानुगत 
'कार्य करते जा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा का यह परिणाम है, कि 
अग्रवालों के कई परिवार अपनी पचास व उससे भी अधिक पीढ़ी पुराने 
पूर्वजों के नाम बता सकते हैं। भाटों की वंशावलियों में चाहे कितनी ही 
अशुद्धियां हों, पर पुराने जमाने में जब पुस्तकों का प्रचार नहीं था, उन्होंने 
ऐतिहासिक अनुश्रुति को जीवित और जारी रखने के लिये बढ़ा उपयोगी 
कार्य किया | 

. स्वचर्म एव सूतस्य सद्ठि' दृष्ट; परतने: .. 


देवतानाम्‌ ऋषीणश्व राज्ञों चामित तेजसाम्‌ 
बंशानां घारणुं कार्य श्रुतानाअ महात्मनाम्‌ 
इतिहास पराणषु दिष्ा ये ऋहागादिमि: 0७ 
( वायुपुराण १, ३१-३२ ) 
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३९ अग्रवाल इतिहास की सामग्री 


विविध कुलों के पूर्वजों के नाम बताने के अतिरिक्त, भाट लोग. उस 
पुराने युग के सम्बन्ध में भी गीत गाते हैं, जब सब अग्रवाल एक जगह पर 
रहते थे, जब उनका अगरोहा में अपना राज्य था और जब राजा अग्रसेन 
ने नाग-कन्या से विवाह कर अगरह यज्ञ किये थे | अग्रसेन के पूर्वजों के 
सम्बन्ध में भी ये लोग वंशावली सुनाते हैं | भाटों के इन गीतों को इकट्ठा 
करने का प्रयत्न कई सजनों ने किया है। लक्षीराम पुत्र शिवप्रताप ने 
राजा अग्रसेन का जीवन चरित्र” नाम की एक पुस्तिका इन्दौर से 
प्रकाशित की हे, जिसकी भूमिका में वे लिखते हैं--“अ्रीमान्‌ राजा अग्रसेन 
ने अपने भानजे जसराज जी को अपना कुल भट्ट नियुक्त किया था, 
जैसा कि इस पुस्तक के पाठ से विदित होगा। इनके बंश के भ्ट 
घनश्याम और तुलाराम जी आदि वासी जसपुर ग्राम जो कि अग्रोहे के 
खश्डहरों के निकट बसता है, अजमेर आये ये। उनके पास एक 
अग्रपुराण नामक ग्रन्थ है, जिसमें केवल अग्रवाल जाति ही का पूर्ण रूप 
से परिचय दिया हुवा है |” जनवरी सन्‌ १९१२ में इसकी कथा अजमेर 
में कराई गई और फिर इन्हीं भायों ने २० अप्रैल सन्‌ १९१९ में अग्रपुराण 
की कथा इन्दौर में की | यही कथा वक्षीराम जी ने प्रकाशित कर दी 
है, ओर इससे हमें वह बृत्तान्त शात होता है, जो भाट लोग राजा 
अग्रसेन तथा उनके वंश के सम्बन्ध में सुनते हैं । 
हिसार के श्री० ब्रह्मानन्द ब्रह्मचारी अगरोहा के जीशोंद्धार के लिये 
प्रयत्न कर रहे हैं | उन्होंने अग्रवाल-इतिहास सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखी 
हैं। इनमें एक पुस्तक “श्री विष्णु अग्रसेन वंश पुराण” नाम की है। 
: इसमें मूल भट्ट वाणी या भाटों के कुछ गीत भी दिये गये हैं। ब्रह्मचारी 
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० अग्रवाल जाति का इतिहास 


जी ने भादों के सुने हुवे इसान्त के आधार पर अपनी ओर से भी बहुत 
से गीत बनाकर इस पुस्तक में दिये हैं । 

हमने स्वयं भी कुछु भाटों को आमन्त्रित कर उनसे पुराने गीतों को 
सुना | यद्यपि इनके इत्तान्तों में परस्पर बहुत मतभेद है, तथापि ये एक 
प्रकार के हिन्दी या बांगरू भाषा के नये जमाने के पुराण हैं | इनका 
यदि विवेचनात्मक दृष्टि से उपयोग किया जाय, तो बड़ा लाभ हो 
सकता है । 

( ४ ) ब्राम्य शीत--पूर्वोय पंजाब में बहुत से ऐसे गीत प्रचलित हें, 
जो ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े उपयोगी हैँ | उदाहरणार्थ, शीलो और राजा 
रिसालू की कथा, जो गीत रूप से हरयाना के देहातों में गाई जाती है। 
इस कथा का आमों में बड़ा प्रचार है | रिसालू सियालकोट का राजा था। 
उसका दीबान महिता था, जिसका विषाह अगरोहा के हरबंश सहाय 
की कन्या शीला के साथ हुआ था | इन्हीं को लेकर यह कथा बनी है, 
और अग्रवाल जाति के इतिहास के साथ इसका गहरा सम्बन्ध है | इस 
कथा को श्रीयुत्‌ टैम्पल ने संग्रहीत कर पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित 
किया है | 

भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण में इन ग्राम्य- कथाओं का भी 
बड़ा उपयोग है | यद्यपि इनमें बहुत कुछ कल्पना से काम लिया जाता 
है, और सत्य का अंश बहुत कम होता है, तथापि इनका आधार 
ऐतिहासिक सचाई पर आश्रित रहता है। भाटों के गीतों के समान ही 


]. हि, (४. ॥शाएं०- ,€(ूलाएं3 त [7॥]9)3- 
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अग्रवाल इतिहास की सामग्री ४१ 


इनका भी यदि विवेचनात्मक रूप में उपयोग किया जाय, तो अनेक 
उपयोगी बातें ज्ञात हो सकती हैं । 
दुर्भाग्यवश, श्रग्रवाल इतिहास के लिये कोई शिलालेख, 
सिक्के, ताम्रपत्र आदि अभी तक उपलध्य नहीं हुवे | अग्रवाल जाति का 
प्राचीन निवास स्थान, अगरोहा नगर, जहां अग्रवालों का अपना स्वतन्त्र 
राज्य था, इस समय खण्डहर रूप में पड़ा है, श्रोर उसकी सब पुरानी 
इमारतें तथा अन्य अवशेष इस समय प्रृथ्वी के नीचे दबे पढ़े हैं। इनकी 
खुदाई का प्रारम्भ सन्‌ श्य८९ में हुआ था, पर दुर्भाग्ययश रुपये की 
कमी के कारण उसे जारी न रखा जा सका | जितनी खुदाई हुई, उसमें 
ही बहुत सी छोटी बड़ी मूर्तियां, सिक्के तथा अन्य प्राचीन चीजें उपलब्ध 
हुईं | सब से पुराने सिक्के कुशान युग के ( अब से लगभग १९ शताब्दि 
पुराने ) हैं | यदि इस खुदाई को पुनः शुरू किया जाय, तो अग्रवाल 
इतिहास के लिये बहुत सी उपयोगी सामझगे प्राप्त होने की सम्भावना 
है | किसी देश, राज्य व जाति का वस्तुतः प्रामाशिक इतिहास तब तक 
तैयार नहीं हो सकता, जब तक शिलालेख, सिक्के आदि ठोस सामग्री 
प्राप्त न हो । केवल पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति व साहित्यिक साधनों 
से जो इतिहास बनता है, वह पूर्णतया प्रामाशिक नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि इनमें अशुद्धि होने तथा बहुत सी बातों के कल्पनात्मक होने की 
आशइ्डा सदः बनी रहती है । 
इस ग्रन्थ में अग्रवाल जाति का जो प्राचीन इतिहास, हम दे रहे 
हैं, उसका मुख्य आधार अनुश्रुति-उर चरितम्‌ और अग्रवैश्य व॑ शानु- 
कीर्तनम्‌ में उल्लिखित और भाटों द्वारा सुनाई हुई--ही है। जब तक 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ... ४२ 


ठोस ऐतिहासिक सामग्री से इसकी पुष्टि न की जाय और अगरोहा की 
खुदाई करके ऐसे शिलालेख व सिक्के आदि न प्राप्त किये जायें, 
जिनसे राजा अग्रसेन की सत्ता तथा उनका जतान्त प्रमाणित होता हो, 
तब तक यह नहीं समझा जा सकता, कि अग्रवाल इतिहास सम्बन्धी काय 
समाप्त हो गया है | अभी तो इस कार्य का प्रारम्भ ही समझा जाना 
उचित है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि अगरोहा की खुदाई से बह 
सामग्री अवश्य प्राप्त होगी, जो इस इतिहास पर बहुत सच्चा प्रकाश 
डालेगी | 

अग्रवाल जाति के इतिहास पर बहुत सी छोटी छोटी पुस्तक अब 
तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका आधार मुख्यतया जनता में प्रचलित 
कथायें ही हैं | कई लेखकों ने यह भी लिखा है, कि उन्होंने प्राचीन 
पुस्तकों के आधार पर अपना इतिहास लिखा है| पर उन पुस्तकों का 
कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। यह वस्तुतः बड़े खेद की बात है। 
प्राचीन पुस्तकों के प्रमाण को देखे बिना उनकी प्रामारिकता को स्वीकार 
कर सकना सम्भव नहीं है | साथ ही, अनेक लेखकों ने कल्पना से भी 
बहुत काम लिया है। उदाहरण के तौर पर, राजाशाही या राजबंशी 
अग्रवालों के उद्धव को प्रदर्शित करते हुवे कुछ राजवंशी लेखकों ने यह 
कल्पना की है, कि राजा अग्रसेन के दो रानियां थीं, एक नागकुमारी 
और दूसरी किसी राजा की कन्या । नाग कन्या से जो सन्तान हुई, वह 
सामान्य अग्रवाल कहती है, और राजकुमारी की सन्तान राजवबंशी 
कहाती है। इस कथा को इन लेखकों ने इतने विस्तार से लिखा है, 
कि ऐसा प्रतीत होने लगा है, कि वह वस्तुतः ही किसी ऐतिहासिक 
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७३ अग्रवाल इतिहास की सामग्री 


आधार पर आश्रित है | हम पहले अध्याय में प्रदर्शित कर चुके हैं, कि 
राजाशाही बिरादरी का प्रादुर्भाव वादशाह फ़रुंखसियर के जमाने में 
राजा रतनचन्द द्वारा हुआ | राजाशाही अग्रवालों की उत्पत्ति अभी 
कुछ ही सदियों की बात है | इस सीधी सी बात की उपेक्षा कर एक 
नई ऐतिहासिक अनुश्रुति विकसित कर ली गई है, जिसका कोई भी 
प्राचीन आधार पेश नहीं किया गया | 


इसी तरह की अन्य बहुत सी बातें दूसरे लेखकों ने भी लिखी हैं। 
राजा विशानन की कन्या से अग्रसेन का विवाह होने पर उसकी सन्तान 
धीसा? और राजा दशानन की कन्या से अग्रसेन का विवाह होने पर 
उसकी सन्तान “दस्सा” कहाई--इस प्रकार की सब बातें केवल कल्पनायें 
ही हैं | इन विविध पुस्तकों के कारण आजकल अग्नवाल जाति के 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी बातें प्रचलित हो गई हैं, 
जिनका कुछ भी ऐतिहासिक आधार नहीं है, या कम से कम वह 
आधार लिखा नहीं गया है । अग्रवाल-इतिहास का अनुशीलन करते 
हुवे हमे यह बात दृष्टि में रखनी चाहिये । 


अग्रवाल इतिहास की जिस सामग्री का इस अध्याय में ऊपर 
वर्णन किया गया है, उसके अतिरिक्त जिस अन्य सामग्री का इस ग्रंथ में 
उपयोग हुआ है, उसका भी संक्षेप से उल्लेख कर देना आवश्यक है-- 
(१ ) पुराण--अनेक पुराणों में प्राचीन वैशालक वंश का वर्णन 
है, जिसकी ही एक शाखा में राजा अग्रसेन उत्पन्न हुये | ब्ह्माएंडं, 
मार्कशडेय, मत्स्य, वायु, भागवत आदि पुराण इनमें मुख्य हैं। इन 
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धड अग्रवाल जाति का इतिहास 


पुराणों का प्राचीन वंशावलियों को जानने के लिये बड़ा भारी 
उपयोग है । 


(२) महाभारत तथा रामायण--इनमें भी अनेक बंशावलियां 
दी गई हैं। वैशालक बंश का वर्णन इन ग्रन्थों में भी हैं। इस दृष्टि से 
इनका भी श्रग्रवाल-इतिहास के लिये उपयोग है। महाभारत में ही आग्रेय 
गण का वर्णन है, जिससे हमने अग्रवालों की उत्पत्ति प्रदर्शित की है 

(३ ) संसत के प्राचान व्याकरण ग्रन्थ--इनमे अग्र कुल का 
उल्लेख होने से इनका हमने अपने अध्ययन में बहुत प्रयोग किया 
है | पाशिनि मुनि की अश्टाध्यायी प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये बड़ी 
उपयोगी पुस्तक है । उससे बहुत से प्राचीन राज्यों, बंशों व कुलों का 
पता मिलता है । 

(४ ) औ्रीक यात्रियों के यात्रा विवरणु--ईसा से पूर्व चौथी शता:- 
रिद में मेंसिहोन के राजा सिकन्‍्दर ने भारत पर आक्रमण 
किया था। उसके आक्रमणों का हाल अनेक ग्रीक ऐतिहासकों ने लिखा 
है | भारत के पुराने इतिहास के लिये इनका बड़ा महत्व है। सिकन्द्र 
ने जिन राज्यों को जीता था, उनमें 'अगलस्सिः भी एक था। हमने 
इसे ध्याग्रेय! से मिलाया है। अगरोहा पर सिकन्दर के आक्रमण की 
कथा भाट लोग भी सुनाते हैं। ग्रीक लेखकों में से अन्यतम टालमी ने 
संसार का जो भूगोल लिखा है, उसमें भारत में “अगारा! नामक एक 
शहर का उल्लेख है, .जिसे हमने अगरोहा बताया है। इस दृष्टि से इन 
ग्रीक लेखकों के लेख भी अग्रवाल-इतिहास के लिये बढ़े उपयोगी हैं । 
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अग्रवाल इतिहास की सामग्री है. व 


के 
न्क्रू 


(५ ) बोढ साहित्य--प्राचीन भारत के गणराज्यों को प्रदर्शित 
करते हुए हमने बौद्ध साहित्य के अनेक ग्रंथों का उपयोग किया है। 
ताथ ही, 'मब्जु श्री मूल कल्प” नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ का नागों के 
सम्बन्ध में तथा अन्य वेश्यवंशों के लिये बड़ा उपयोग है | 

( ६ ) कैटलीय अरैशाद्ष तथा अन्य नीतिग्रन्थ--ये भी प्राचीन 
गणराज्यों तथा उनके प्रति भारतीय सम्नादों की नीति को जानने के 
लिये अत्यन्त उपयोगी हैं । 

(७ ) पघर्म-सुत्र व स्मुतियो--गोत्र विषय पर विचार करने के लिये 
हमने इनका बहुत उपयोग किया है | 

इनके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य के विविध ग्रन्थों, कुछ शिलालेखों 
तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री का भी स्थान स्थान पर हमने प्रयोग 
किया है, जिसका उल्लेख व वर्णन करने की यहां कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

वर्तमान समग्र में अनेक यूरोपियन लेखकों ने जातियों के सम्बन्ध 
में बहुत अध्ययन किया है। इन्होंने भारत की विविध जातियों के रीति- 
रिवाजों, दन्तकथाओं तथा अन्य अनुश्रुति को भी संग्रहीत किया है। 
इस प्रकार के मुख्य ग्रन्थों की यूचि इस पुस्तक के श्रन्त में दी गई है। 
रिसले, क्र क, ईलियट, एल्थोवन, इबदसन, शेरिज्ञ आदि विद्वानों की 
पुस्तक अग्रवाल जाति के इतिहास के लिये बड़ी उपयोगी हैं। विशेषतया 
विवध प्रांतों के अग्रवालों में जो भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज व किंवदन्तियां 
प्रचलित हैं, उन्हें जानने में इनसे बड़ी सहायता मिलती है | सरकार की 
तरफ से हर दसवें साल जो मर्द मशुमारी होती है, उसमें भारत को 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास डद 


विविध जातियों के अध्ययन का भी प्रयत्न होता है | इसलिये मदमशुमारी 
की प्रत्येक रिपोर्ट में जाति-मेद पर भी अध्याय रहते हैं। इन के 
अनुशीलन से बहुत-सी काम की बातें ज्ञात होती हैं । 

इसी तरह सरकार की ओर से “इम्पीरियल गेज़ेटियर आफ इण्डिया! 
इस नाम से गेज़ेटियरों की एक प्रस्थावली प्रकाशित हुई है। इसमें 
प्रत्येक प्रांत तथा जिले के भी प्रथक्‌ एथक्‌ गेज़ेटियर हैं। विवध जिलों 
के गेज़ेटियरों में वहां के निवासियों, मुख्य परिवारों तथा महत्वपूर्ण 
स्थानों का बढ़े विस्तार से परिचय दिया गया है। हिसार, पंजाब की 
पटियाला आदि रियासतें, बिजनौर, इटावा, बनारस, मेरठ आदि जिन 
जिलों में अग्रवालों के प्रतिष्ठित घर हैं, तथा जिनका अग्रवालों के 
पुराने इतिहास से सम्बन्ध है, उनके गेज़ेटियरों के अध्ययन से अग्रवाल 
इतिहास की बहुत-सी सामग्री उपलब्ध होती है । 

इस इतिहास में इसी सब सामग्री का प्रयोग किया गया है । 
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तीसरा अध्याय 


अगरोहा श्रोर उसकी प्राचीनता 


अग्रवाल लोगों में किंवदन्ती प्रचलित है, कि उनका आदिम निवास- 
स्थान अगरोहा है | किसी प्राचीन समय में सब अग्रवाल लोग वहीं पर 
निवास करते थे, वहां उनका स्वतन्त्र राज्य था, ओर वहीं से जाकर वें 
दूसरी जगहों पर बसे । 

यह अगरोहा हिसार ज़िले की फतेहाबाद तहसील में है| हिसार 
ज़िला पंजाब में है, और उस प्रान्त के दक्षिण-पूर्व भाग में स्थित है । 
देहली से सिरसा को जो सड़क जाती है, उसी पर हिसार नगर से तेरह 
मील की दूरी पर अगरोह्ा है। आजकल अगरोहा नाम से एक छोटा 
सा गांव भी है, पर असली प्राचीन अगरोहा के खश्ड॒हरों के ढेर बड़ी 
दूर दूर तक फैले पड़े हैं, और इन खण्डहरों को देख कर ही यह कहा 
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जा सकता है, कि किसी पुराने समय में यह अगरोहा एक समृद्ध तथा 
विशाल नगर था। खरड॒हरों में एक पुराने किले के भी निशान हैं। 
स्थानीय किंवदन्ती के अनुसार यह किला राजा अग्नसेन के ज़माने का 
है | किले के अतिरिक्त अन्य भी कुछ प्राचीन दर्शनीय स्थान अगरोहे 
के खण्डहरों में दष्टिगोचर होते हैं । 

अग्रवाल लोग इस स्थान को पवित्र मानते हैं। यही कारण है, कि हजाएं 
अग्रवाल यात्री हर साल इन खण्डहरों के दर्शन के लिये जाते हैं। 
उजड़े हुवे अगरोहा को फिर से आबाद करने के लिये भी प्रयत्न हो 
रहा है | यात्रियों के 5हरने के लिये धर्मशाला आदि बनाने के लिये 
तो काम भी शुरू हो चुका है | 

अगरोहा के खण्डहरों के विषय मे श्रीयुत राजर्स का निम्नलिखित 
बिवरण उल्लेख योग्य है-.. 

“अगरोहा का खेड़ा--यह खेड़ा ( पुराने खण्डहरों का बड़ा 
विस्तृत ढेर ) गांव से आधे मील की दूरी पर हे । इसने ६५० एकड़ 
जमीन को घेरा हुआ है | बरसात के कारण खेड़े में अनेक दराड़ें आ 
गई हैं, ओर उनमें अनेक प्राचीन इमारतों की नींब व थड़े नज़र आने 
लगे हैं। बड़ी बड़ी इट, ऐसी ईंटें जिन पर कारीगरी का काम किया 
गया है, मूर्तियों के टुकड़े, मनके, मालायें तथा सिक्‍्करे--इस जगह से 
उपलब्ध होते हैं। सन १८८९ भें इस प्राचीन स्थान की खुदाई का 
प्रारम्भ किया गया था। पर उसे जारी नहीं रखा जा सका | जो थोड़ी 
खुदाई की गई थी, उससे ही मूर्तियों के अनेक ठुकढ़े ओर पक्की मिट्टी 
की बनी हुई बहुत-सी प्रतिमाये प्राप्त हुई थीं। इसमें तन्देह नहीं, कि 
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४९ अगरोहा और उसकी प्राचीनता 


इन खण्डहरों की खुदाई से प्राचीन काल की बहुत-सी महत्व की 
बस्तुवें प्रात होंगी | अग्रवाल वेश्य अगरोंहे को अपना घर मानते हैं। 
कहा जाता है, कि यह स्थान प्राचीन समय में बड़ा समृद्ध तथा विस्तीर्य 
था। आज कल इस स्थान की खुदाई करने की मुमानियत है |” ” 


सरकार की ओर से प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में एक शक गजेटियर 
प्रकाशित होता है, जिसमें कि उस जिले की सभी उल्लेखनीय बातें 
लिखी जाती हैं | हिसार जिले के सरकारी गजेटियर में अमरोहा के बारे 
में जो कुछ लिखा गया हे, उसे भी यहां उद्धृत करना.उपयोगी होगा-- 

“हिसार से उत्तर पश्चिम में लगभग बारह मील की दूरी पर 
देहली-सिरसा रोड पर अगरोहा स्थित हे । इसमें सन्देह नहीं, कि 
किसी समय यह गांव बड़ा आबाद तथा समृद्ध नगर था। कहा जाता 
है, कि वेश्य अग्रवाल जाति के संस्थापक राजा अग्रसेन ने इस नगर की 
स्थापना की थी। इस राजा अग्रसेन का समय दो हजार वर्ष से 
भी अधिक पुराना है । गांव के समीप ही, एक पुराने नगर का खेड़ा 
है, जिसके नीचे निश्चय ही किसी नष्ट हुवे विशाल नगर के ध्बंसावशेष 
पड़े हैं| खेड़े के ऊपर किला बना हुवा है, जो ईंटों का बना है । कहते 
हैं, कि यह किला राजा अग्रसेन ने बनवाया था। सन्‌ श्दू८९ में इन 
खण्डहरों की खुदाई हुई थी, जिसमें मूर्तियों के बहुत से टुकड़े तथा 
अनेक प्रतिमायें उपलब्ध हुईं थीं। सब साइज की छोटी बड़ी इंद तथा 
सिक्के भी वहां मिलते हैं| एक जगह पर किसी बड़े पक्के मकान की 


. 0.7. ए07इल8, ॥06 आछरंइ०] रंग, 0! कांह्ल8 ० सलात्तगहांलो. 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ० 


दीवार भी निकली है। खेड़े के समीप ही एक विस्तृत नीची जमीन 
है, जहां आज कल बहुत बढ़िया फसल होती है। अवश्य ही, यहां 
पुराने जमाने में एक तालाब था। अगर इन प्राचीन खण्ढहरों पर 
दृष्टिषात करें, तो राजा अग्रसेन का किला तो इनके मुकाबले में एक 
नये जमाने की चीज़ मालूम होता है, यद्यपि उसका निर्माण भी ईसबी 
सन के प्रारम्म होने से पहले हुवा था । ”! 

अगरोहा के खण्डहरों में जिस पुराने किले के निशान दृष्टिगोचर 
होते हैं, बह सामान्यतया राजा अग्रसेन का बनवाया हुवा समभा जाता 
है। इसी लिये हिसार गज़ेटियर के लेखक तथा श्रीयुत राजर्स ने भी 
इसका उल्लेख कर दिया हे | पर वस्तुतः राजा अग्रसेन का किला वह 
नहीं है, जो आजकल अगरोंहा में दिखाई पड़ता है। एक अन्य 
क्रिंवदन्ती के अनुसार इस किले का निर्माण पटियाला के राजा अभरसिंह 
के सेनापति दीवान नन्‍्नूमल ने कराया था। राजा अमरसिंह का समय 
सन्‌ १७६५४ से १७८१ तक हैं। दीवान नन्‍्लूमल अग्रवाल वैश्य थे । 
अपनी योग्यता से वे पश्ियाला राज्य में बड़े ऊंचे पद पर पहुँच गये 
ये | कुछ समय तक तो वे पटियाला राज्य के सर्वेर्वा रहे थे। मुगलों 
से उनके बहुत से युद्ध हुवे | पटियाला राज्य के उत्कर्ष में उनका भारी 
कत त्व था ।! इन्हीं दौवान नन्‍नूमल ने राजा अग्रसेन के पुराने किले के 
ध्यंसावशेष पर नये किले का निर्माण कराया था। सम्भवतः, अगरोहा 


3.. मांकन्न' ॥अ/ंधलल प्रश्चलनशश',, 95, 90. 250--7 

25 दीवान ननन्‍नूमल के वर्तुत हा के लव दाति॥8 शिएर[ं|0 रिक्षृंघ8 
पु 
और एक्ांक छ॥6 पत्डकात्श5, पते, 5 ए 3, देखिये 
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में विद्यमान किले के खर्डहर इन्हीं दीवान नन्‍नूमल के किले के हैं । 
पर इससे अगरोहा के खेड़े की प्राचीनता में कोई भेद नहीं पड़ता | यह 
बस्तुतः दुर्भाग्य की बात है, कि सन श्यू८९ में इसकी जो खुदाई 
प्रारम्भ हुई थी, उसे जारी नहीं रखा जा सका | अन्यथा, बहुत-सी 
उपयांगी वस्तुवे उपलब्ध हो सकतीं । 

अगरोहा के अतिरिक्त दो अन्य स्थान हैं, जिन्हें स्थानीय किंवदन्ती 
के अनुसार अग्रवालों का मूल निवासस्थान कहा जाता है। एक है 
आगरा, जो प्रसिद्ध मुगल सप्नाट अकबर को राजधानी था। दूसरा 
स्थान आगर है, जो मध्य भारत में उज्जेन से लगभग ४० मील उत्तर 
पूर्व में स्थित है | बम्बई प्रांत के और विशेषतया गुजरात के अग्रवाल 
यह मानते हैं, कि वे इस आगर से अन्य स्थानों पर जाकर बसे हैं |? 
पर ध्यान रखने की बात यह है, कि अगरोहा के अग्रवालों का मूल 
निवास स्थान होने की बात जहां प्रायः सभी अग्रवालों में प्रचलित है, 
वहां आगरा और आगर के सम्बन्ध में यह किंवदन्ती केवल स्थानीय है । 
भाट लोग भी अगरोहा को ही अग्रवालों का आदिम निवासस्थान बताते 
हैँ ।इस दशा में दो बातें सम्भव हैं --या तो आगरा और आगर के संबन्ध 
में यह बात केबल नाम की समता के कारण चली हो और या अग्रवालों 
ने अगरोहा के बाद ये बस्तियां भी अपने नाम से ही बसाई हों। देर तक 
कुछ अग्रवाल इन बस्तियों में रहे हों और फिर वहां से भी अन्य स्थानों 
पर जाकर लोग बसे हों | हमें यह दूसरी बात अधिक सम्भव प्रतीत होती 


ड 4, 4ह%-09रपंल पब््बात्ट 
2. 5, 7, कयामि0ए2॥, "006 बाते (प्रहार एी उिताएबए, 4922, ४०. ॥. 
7. 420, 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास पर 


है | पुराने भारतीय इतिहास में हमें यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से नज़र आती 
है, कि एक जाति के लोग अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर दूसरी 
बस्तियां बसाते थे और उन्हें भी अपनी जाति के नाम से नाम देते थे । 
उदाहरण के तौर पर एक ही जाति ने मथुरा ( शौरसेन देश में ), 
_मदुरा ( पाण्डय देश में ) और मधघुरा ( कम्बोडिया में ) बसाये। 
हो सकता है,कि अग्रवाल जाति ने भी अगरोहा के बाद आगरा और 
आगर की स्थापना की हो | गुजरात के अग्रवाल .देर तक आगर में 
रहे हों और फिर वहां से अन्य स्थानों पर फौले हों । इसी प्रकार अग्रवालों 
के एक भाग ने आगरा में बस्ती बसा कर उसे अपना नाम दिया हो, 
ओर फिर वहां से वे अन्य स्थानों पर जाकर बसे हों। उत्तरी गुजरात 
के अग्रवाल तो आगर को तीर्थस्थान भी मानते हैं, ओर वहां दर्शनों के 
लिये आते हैं । इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि 'अगरोहा के समान ही आगर भी 
एक अत्यन्त प्राचीन स्थान है, और वहां भी पुरानी इमारतों के 
खंडहर विद्यमान हैं | पर भाटों की कथा तथा अग्रवाल जाति में प्रचलित 
किंबदन्तियों के आधार पर अग्रवालों का आदिम निवासस्थान अगरोहा 
को ही स्वीकार करना उचित है। वहीं से अग्रवाल जाति का 
विस्तार हुआ | 

आजकल अगरोहा उजड़ा हुआ है। अब ही नहीं, अब से १४० 
वर्ष पहले अठरहवीं सदी में भी अगरोहा इसी तरह उजाड़ था। 
बर्नोय्यी ( 30790] ) नाम के एक फ्रेंच यात्री ने सन्‌ १७८१ में 
अपनी भारत यात्रा के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। उसने 
अगरोहा का भी हाल लिखा है। बह इसके प्राचीन बैसव की कथा 
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प्‌ अगरोहा ओर उसकी प्राचीनता 


लिखता है। यह भी बताता है कि किसी समय इस नगर में सबा लाख 
घर थे, पर साथ ही वह अपने समय के सम्बन्ध में लिखता है, कि “अब 
यह उजड़ गया है। ? 


बर्नोच्यी के समान ही एक अन्य यूरोपियन लेखक रेनेल ने, जो 
अंग्रेज था, भारत के भूगोल पर एक पुस्तक अठारहधीं सदी के अन्तिम 
भाग में लिखी थी । उसने अपने समय के भारत या हिन्दुस्तान का 
एक नकशा भी दिया है | इस नकशे में अगरोहा भी दिया गया है, 
और साथ ही रेनेल ने इस पुराने नगर के सम्बन्ध में कई ज्ञातव्य बातें 
भी लिखी हैं |? बनों्यी और रेनेल के ज़माने से बहुत पहले अगरोहा 
उजड़ चुका था, पर इसके पुराने महत्व से आकृष्ट होकर ही इन लेखकों 
ने अगरोहा का जिक्र किया है । 


प्रसिद्ध अफग़ान सप्नाट फीरोज़शाह तुग़लक ने हिसार फीरोज़ा की 
स्थापना की थी | यह हिसार फीरोजा या हिसार श्रगरोहा से केवल 
तेरह मील की दूरो पर है। इस नगर की स्थापना का हाल शम्सा- 
ए-सिराज अफीफ नामक ऐतिहासिक ने विस्तार से लिखा है।* सर 
ईलियट ने अपने प्रसिद्ध अन्य 'हिस्ट्री आफ इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड 
बाइ इट्स आन हिस्टोरियन्स' का संकलन जिन ऐतिहासिकों के इतिहास 
ग्रन्थों के आधार पर किया है, उनमें शम्सा-ए-सिराज अफीफ भी 


धर -], फक्माण्पो॥, ड्लपएचंणा प्रडाएपंपृपढ ४] (००ढाणगगंपक० (06 ॥छावछ, 
५०॥।. ]. 9. 95. 

2, मं, सिलाली, ह४ए ज॑ लि।तं0शद्ा, 9. 00. 

3. स््राकत, 7फ्र6 प्ांशठताए ण पाता, शणे, ।. 79. 298-8000. 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास पड 


एक है | उसमें लिखा है, कि हिसार फीरोजा के निर्माण में बहुत से 
पुराने हिन्दू मन्दिरों व इमारतों का मलबा काम में लाया गया था, 
और हिसार डिस्ट्रिक्ट ग़ेज़ेग्यर में यह ठीक ही लिखा गया है, कि यह 
मलबा ज्यादा तोर पर अगरोहा की पुरानी ध्वंसावशेष इमारतों से ही 
लिया गया था | पन्द्रहवीं सदी में अगरोहा बहुत कुछ उजड़ चुका था, 
इसी लिये इसकी पुरानी इमारतों का मलबा हिसार फीरोजा के बनाने 
में इस्तेमाल हुआ था | पर अभी इसका पूरी तरह विनाश नहीं हुआ 
था। अब भी यह एक अच्छी महत्त्वपूर्ण बस्ती थी। यही कारण है, 
कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अफ़ग़ान काल में इसकी स्थिति 
एक जिले ( इकतात ) की थी | तुग्रलक वंश के शासन में अगरोहा 
एक जिले का मुख्य नगर ( हेडक्काटर ) माना जाता था। अफग्रान 
काल के अन्यतम ऐतिहासिक ज़ियाउद्दीन बारनी ने सुलतान फीरोज़ 
शाह त॒ुग़लक की मुलतान से दिल्ली तक यात्रा का वर्णन किया है। 
इसमें उसने लिखा है, कि सुलतान अगरोहा में भी ठहरा था।? इससे 
सूचित होता है, कि फीरोज़शाह तुरा लक के समय तक श्रगरोंहा अभी 
पूरी तरह नहीं उजड़ा था। 


मध्यकालीन इतिहास के एक अन्य मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने भी 
अगरोहा का ज़िक्र किया है | उसे पढ़ने से भी यह ज्ञात होता है, कि 
अगरोहा का यद्यपि उत समय बहुत कुछ हास हों चुका था, पर अभी 


. ग्राक, ॥6 जांहतछ 9 विवीब, शण, पाये, ७. 800, 
2. व90, 9. 248. 
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पूपू्‌ ऋगरोहा ओर उसकी प्राचीनता 


पूरी तरह बह नहीं उजड़ा था | अभी उसमें कुछ आबादी विद्यमान 
थी।ः 

अगरोहा का सब से पुराना उल्लेख टौल्‍्मी के भूगोल में मिलता है । 
ईसवी सन्‌ के शुरू होते से लगभग सवा तीन सौ वर्ष पहले सिकन्दर ने 
भारत पर आक्रमण किया था | सिकन्दर मैसिडोन का राजां था। मैसि- 
डोन ग्रीस व यूनान के उत्तर में शक्ति शाली राज्य था, जिसके राजाओं ने 
ग्रीस को भी जीत कर अपने आधीन कर लिया था । सिकन्दर ने भारत 
के भी कुछ हिस्से--उत्तर पश्चिमी पंजाब को जीता था | तब से ग्रीक व 
यूनानी लोगों को भारत में अहुत दिलचस्पी हो गई थी। अनेक ग्रीक 
ऐतिहासिकों ने मारत पर पुस्तक लिखी थीं। थेल्मी उनमें से एक हें, 
और उसकी भुगोल सम्बन्धी पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है | संसार का ठीक गैक 
भूगोल जानने के लिए जो प्रयत्न प्राचीन समय में हुवे, उनमें ग्ोल्मी 
का भूगोल शायद सबसे महत्त्व का है। इस टौल्मी ने अपने भूगोल में 
भारत का हाल लिखते हुए एक शहर लिखा है, जिसका नाम उसने 
अगारा ( .३९४/७ ) दिया है । रेनेल ने इस अगारा को श्रगरोहा से 
मिलाया है | कुछ लोगों का खयाल था, कि अगारा को वर्तमान समय के 
आगरा से मिलाना ज्यादा ठीक होगा। इस पर रेनेल ने लिखा है. 
ध्यदि दोल्मी का मतलब अगारा से आगरा का था; तो निश्चय ही 
आगरा को प्राचीन नगर मानना चाहिए. | पर दिक्कत यह है, कि टोल्मी 
ने अपने नकशे में अगारा वहां नहीं दिया है, जहां हमें आगरा को ढुंढना 


, (बर्कमवहु० विबरणफ र्फाः [गत ५७. गा 9. 598. 
2, आअएनाप्राए, +अजंथा वापाब 88 "रूठगं0९प 9ए 700079, 9. 54, 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ६ 


चाहिए |” इसके बाद उसने अगारा को वर्नोय्यी द्वारा वर्णित अग्रोह 
( अगरोहा ) से मिलाया है। यह शायद ठीक भी है। 

पंजाब में प्रचलित गौतों में रिसालू और शीला सम्बन्धी गाथा बहुत 
प्रसिद्ध है । इस गाथा का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं | शीला अगरोहा 
की रहने वाली थी, रिसालू सियालकोट का राजा था। ऐतिहासिकों ने 
रिसालू को प्रसिद्ध कुशान सम्राट बिम कैडफिसस से मिलाया है ।? इसका 
मतलब यह है, कि कुशान राजा बिम कैडफिसस के समय में अगरोहा 
विद्यमान था, तभी उसके साथ अगरोहा की कुमारी शीला का सम्बन्ध जुड़ 
सका और उस विषयक गीत प्रचलित हो सके | 

अगरोहा के खण्डहरों से प्राप्त प्राचीन सिक्कों का जो छोटा सा संग्रह 
मेरे पास है, उसमें दो सिक्के कुशान काल के हैं। कुशान सप्नाटों के 
सिक्‍कों का प्राप्त होना सिद्ध करता है, कि अगरोहा कम से कम उतना 
पुराना अवश्य है । 

इन साक्षियों से इस स्थापना .में कोई सन्देह' नहीं रहता, कि 
अमरोहा नगर की स्थापना ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से पहले ही हो चुकी थी। 
भारत में जो अत्यन्त प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष हैं, निस्सन्देह अगरोहा 
का खेड़ा उनमें से एक है | यह खेदकी बात है कि उसकी खुदाई शुरू 
होकर भी धन की कमी से जारी नहीं रखी जासकी | 

अगरोहा के समीप ही कई अन्य ऐसे प्राचीन स्थान हैं, जिनका 
सम्बन्ध सीधा अग्रवाल इतिहास के साथ है | इनमें से एक का नाम 


य. फाणों- आकक मे सापवेकाा, ॥. 8 हट 
2, जयचन्द्र विभालकार, मारतीय इतिहास की रूपरेखा भाग दो, पुष्ठ ८२५४-२६ 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥3558095प0 0फ्यागवावी 


५७ अगरोहा और उसका प्राचीनता 


रिसालू खेड़ा है । कहा जाता है, कि अगरोहा के राजा हरमजशाह की 
कन्या शीलादेवी तथा रिसालू की अद्भुत गाथा इसी स्थान के साथ 
सम्बन्ध रखती है | इसीके पड़ोस में सतियों की अनेक समाध्े हैं। मुख्य 
सती शीलादेवी थी | इन सतियों को अग्रवाल लोग पूजते हैं, और दूर- 
दूर से अग्रवाल यात्री इनके दर्शनों के लिए पधारते हैं । 
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चोथा अध्याय 


अग्रवाल जाति की उत्पत्ति 


मैं अग्रवाल जाति की उत्पत्ति आम्रेय गए से मानता हूँ । इस आग्रेय 
गण का उल्लेख निम्नलिखित स्थानों पर आता है--- 
( ? ) महाभारत में-- 
भद्रान्‌ रोहितकांस्चेद आंग्रयान्‌ माल्दान अषि । 
गणएान्‌ सर्वोन्‌ विनिर्जेत्य नीतिकृत्‌ प्रहरसक्षिव पा 
( महाभारत, वन पर्व २४४, २० ) 


. महाभास्त की कुछ छपी हुई . पुस्तकों में, विशेषतया कलकत्ता के 


संस्करणशु में आग्रेय की जगह आस्नेय शब्द का पाठ है । कलकत्ता 
रुंस्करणु की नकल में पीछे से छपे हुवे मह।भारत के बहुत से अन्य संस्करणँ! 
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महाभारत के इस प्रकरण में राजा कण के दिग्विजय का वर्णन. 
है | उसने हस्तिनापुर से दिग्धिजय का प्रारम्भ किया, और पश्चिमकी 
ओर विजय यात्रा करते हुवे विविध राज्यों को विजय किया | उन राज्यों 
में से अनेक गण राज्य थे | गणों का क्या अभिप्राय है, यह हम अभी 
आगे चलकर स्पष्ट करंगे | राजा कर्ण द्वारा विजय किये गये गण राज्यों 
में से अन्यतम आग्रेय गणु भी था, जो रोहितक ओर मालव गणों के 
बीच में स्थित था | हमें मालूम है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मालब 
गण बहुत प्रसिद्ध था। सिकन्दर के यूनानी ऐतिहासिकों ने भी इसका 
उल्लेख किया है, संस्कृत साहित्य में अन्यत्न भी अनेक स्थानों पर 
इसका जिक्र आता है| यह मध्य पंजाब में स्थित था। रोहितक गण का 
वर्तमान प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से रोहतक है। हस्तिनापुर से पश्चिम की 
तरफ विजय यात्रा करते हुवे कर्ण ने पहले रोहतक को जीता, फिर आग्रेय 
को और फिर मालब को | स्पष्ट है, कि आग्रेय रोहतक और मालव 


में मी! आग्नेय पाठ दिया गया है | यही कारण है कि 5050 ने अपनी 


तल (0 धश्ाबागाक्ाआ॥ में भी आउ्नेय शब्द दिया है, आंभ्रेय नहीं 
पर निर्णय सागर बम्बई की महाभारत में तथा पुराने छुपे अन्य 
अनेक संस्करण में 'आंभ्रिय” पाठ है ५ 0०॥७ ज्त्रा/हण8 ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 5कतहता। गाष्टांणा जिलांगाबा) में यही पाठ हैं) यही पाठ शुद्ध है। 
आएनेय की इस जगह कोई संर्गते नहीं लगती 
]. एएायापी6, विरबरशंणा ए वातांय एज ै0७कापेशा वि हास्क 
9 87. 
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( मध्य पंजाब ) के बीच में था। ठीक यही स्थान है, जहां आजकल 
अगरोहा के ध्वंसावशेष मिलते हैं। 


( २) अशष्टध्यायी में--. 


भारत का प्रसिद्ध प्राचीन वेयाकरण पाशिनि अपने ग्रन्थ अष्टाध्यायी 
में दो स्थानों पर अग्र और उसके विविध रूपों आग्रि, आग्रेय और आग्रायण 
का जिक्र करता है । यह जिक्र अशध्यायी के गोन्नापत्य प्रकरण में आया 
है । गोत्रापत्य विषय पर बिस्तार से विचार हम एक प्रथक्‌ अध्याय में 
करेंगे | पर यहां जिन दो सूत्रों का उल्लेख हम करते हैं, उनमें अग्र और 
उसके वंश में होने वाले आग्रेय लोगों का जिक्र स्पष्ट है-- 


6 


१--नडादिम्यः फक्‌ सूत्र में नडादि गण के अन्तर्गत अग्र शब्द 
भी है, जिससे विविध गोत्रापत्य अर्थों में आग्रेय, आग्रायण आदि शब्द 
बनते हैं।' 

२--शरदच्छनुक दर्भात्‌ भुगुवत्साग्रायशेषु एं 

इस सूत्र के अनुसार यदि किसी आग्रायण ( अग्र के वंश में उत्पन्न 
मनुष्य ) का नाम दमे हो, तो उसकी सन्तति गोत्रापत्य अर्थ में दाभायण 
कहायेगी, पर यदि दर्म नाम किसी ऐसे मनुष्य का हो, जो बंश से 
आग्रायण न हो, तो उनकी सन्तति गोत्रापत्य अर्थ में दाम कहावेगी |* 


. पाशिनि-अशध्यायी ४-१-६६ 
2. तथा ४-१-९०२ 
38. अत इज , अधध्यायी ४-१-६५ 
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ऊपर के दोनों सूत्रों में अप और उससे बने हुवे आगेग, आग्रायण 
आदि शब्द स्पष्टटया एक वंश व जाति को सूचित करते हैं। यह ध्यान 
में रखना चाहिये, कि जिस जाति को हम आजकल अग्नवाल कहते हैं, 
उसी को पुराने समय में अग्वश भी कहते थे। हमारे हस्तलिखित ग्रन्थ 
“अग्रवैश्य वंशानुकीत॑नम? में इसे अग्रबंश ही कहा गया है। सत्रहवीं 
सदी में भी इसे अग्रबंश ही कहा जाता था। आक्सफार्ड की इश्डियन 
इन्स्टिट्यूट लायब्रेरी में पत्मपुराण की एक हस्तलिखित प्रति है, जिसे 
सम्बत्‌ १६१९ व तदनुसार ईसबी सन्‌ १६६३ में अगर दंश व अग्रवंश के 
मुरारिदास नामक व्यक्ति ने लिखवाया था | यह बात निम्नलिखित शब्दों 
में प्रगट को गई हे--- 


+संबत्‌ १७१६ वर्षों भाद्रपद मासे शुक्कफ्ते दशम्यां १० तिथौ गुरुवासरे 
इदं पदमपराण लिखापितम्‌ अगरबंशे साधु साहु श्री गजधर तत्पुत्र॒ पुरुष प्रति 
पालक साह प्री श्री श्री ४ मुरास्दिसेन लिखाप्तम्‌ स्वम्‌ आत्मपठनाओ घमीनन्द 
विनेदायम 


इस उदाहरण से स्पष्ट है, कि सत्रहवीं सदी में अग्रवाल लोगों को 
अगरबशी या अग्वशी कहा जाता था। अगवाल शब्द हिन्दी भाषा का 
है, जिसका अर्थ “अग का? है | “वाल हिन्दी भाषा का प्रत्यय है, जिसका 
अथ 'का' होता है | “अम का! या अग्रवाल! का संस्कृत में गैक अनुवाद 
नेय' होगा | यह नाम महाभारत और अशध्यायी में ( प्रत्यय द्वारा 
बना कर) मिलता है| राजा अग्र के वंश में होने के कारण ही “अग्रेय' 


. यह उद्धरण आकसफाड के पुस्तकालय से ही नकल किया गया है ६ 
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शब्द चला, इसीलिये “अग्रवंशी! शब्द चला और इसीलिये “अगूवाल! 
शब्द प्रचलित हुआ | 

मेरा विचार यह है, कि महाभारत में जिस आग्रेय गण का रोहितक 
व मालव गशणों के बीच में उल्लेख है, वही आगे चल कर अग्रवंश या 
अग्रवाल जाति के रूप में परिशत हो गया | अन्य भी बहुत से गण 
राज्य आगे चलकर इसी तरह जातियों में परिवर्तित हुवे | इस विषय 
को जरा अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन की आवश्यकता है | 

प्राचीन भारत में आजकल की तरह के बड़े बड़े राज्य नहीं थे। 
न केवल भारत में, अपितु संसार के अन्य सभी देशों में उस समय 
छोटे छोटे राज्य होते थे। प्राचीन ग्रीस के ऐसे राज्यों के लिये नगर- 
राज्य ( सिटी स्टेट ) शब्द प्रयोग में आता है। भारत के प्राचीन 
साहित्य में भारत के ऐसे छोटे छोटे राज्यों के लिये “गणु» या संघ शब्द 
प्रयुक्त हुवा है । इनका विस्तार-स्षेत्र आज कल के जिले व तहसील के 
लगभग होता था | बीच में पर या राजधानी होती थी ओर चारों ओर 
जनप्द | पुर में सम्पन्न लोगों के घर होते थे, देवताओं के मन्दिर बने होते 
श्र और विविध व्यवसायी अपना अपना कार्य करते थे | राज्य का 
संचालन यहीं से होता था। पुर के चारों तरफ प्रायः ऊंची दीवार 
रहती थी, जो गहरी पानी से भरी खाई से घिरी रहती थी। जनपद 
में कृषक रहते थे, जो खेती करके अपना निर्वाह करते थे । इन कृषकों 
के घर देहात में ही छोटे छोटे गांवों में होते थे | देव मन्दिरों में पूजा 
करने, पीें व बाजारों में अपना माल खरीदने व बेचने तथा इसी 
तरह के अन्य कार्यों के लिये कृषक लोग जनपद से प्रायः पुर में आते 
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जाते रहते थे | राज्य का संचालन प्रायः जनता के हाथ में होता था | 
पुर के निवासी पौर सभा में और जनपद के निवासी जानप्द सभी में 
एकत्रित होकर राज्य की बातों पर बिचार करते थे तथा अपने निर्णय 
करते थे | इन सभाओं में विविध कुलों व परिवारों के मुखिया सम्मिलित 
होते थे। चाहे राज्य ( गण राज्य ) का कोई वंश-क्रम से चला आया 
राजा हो या लोग अपना मुख्य ( मुखिया ) स्वयं चुनते हों, राज्य का 
संचालन प्रायः जनता के ही हाथ में रहता था । 

इन गण राज्यों की जनता प्रायः एक जाति, वंश या जन (७९) 
की होती थी। सब एक दूसरे को अन्धु या एक बिरादरी का समभते 
थे | प्राचीन भारत में ऐसे राज्य सेंकड़ों की संख्या में थे | यदि हम 
महाभारत को पढ़ें, तो ऐसे सेंकड़ों राज्यों के नाम हमें मिलेंगे। प्राचीन 
भारतीय साहित्य के अन्य ग्रन्थों, पुराणों, शिलालेखों आदि में भी इस 
तरह के छोटे छोटे राज्यों के बहुत से नाम हमें मिलते हैं। सदियों तक 
ये राज्य स्वतन्त्र रहे | .आपस में इनकी लड़ाइयां जरूर होती थीं, पर 
कोई राज्य दूसरों को स्वथा नष्ट न करता था। शक्तिशाली राजा 
दूसरों पर आक्रमण कर उनसे आधीनता स्वीकार करा लेते थे, और उन्हें 
भंट, उपहार देने के लिये बाधित करते थे। रामायण और महाभारत 
काल के साम्राज्यों का यही मतलब होता था । 

पर आगे चल कर भारत के इतिहास में ऐसे शक्तिशाली राजा 
हुवे, जो दूसरों से केवल आधीनता स्वीकार कराने से ही सन्तुष्ट न होते 
थे । इनका उद्देश्य दूसरों को नष्ट कर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट या 'एकराज! 
बनना था | मगघ के राजा इसी कोटि के थे | मैसिडोन का शक्तिशाली 
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राजा सिकन्दर भी इसी तरह का था | जब इन प्रतापी राजाओं--मगध 
के शेशुनाग, नन्‍्द व मौर्य बंशी सम्राटों तथा विदेशी ग्रीक, कुशन व 
शक आक्रान्ताओं ने इन छोटे छोटे गण-राज्यों पर आक्रमण कर इनकी 
राजनीतिक स्वाधीनता को नष्ट करना शुरू किया, तब इनमें भारी 
परिवर्तन शुरू हुआ | देर तक ये राज्य आक्रान्ताओं का मुकाबला करते 
रहे | पर अन्त में विवश होकर हार गये । इनकी राजनीतिक स्वाधीनता 
नष्ट हो गई | 

पर भारत के सम्राटों की एक विशेषता थी | बे सहनशील ये। 
भारत के राजनीति-विशारद आचार्यों ने यह प्रतिपादित किया था, कि 
आधीन किये गये राज्यों के रीति रिवाजों, नियमों, कानूनों तथा प्रथाओं 
को सहन किया जाय | उन्हें नष्ट करने के स्थान पर साम्राज्य के कानून 
का एक अंग मान लिया जाय | ग्रीस व अन्य यूरोपियन देशों के सम्नाटों 
ने इस नीति का अनुसरण नहीं किया | परिणाम यह हुवा, कि एक 
रोमन कानून सब के लिए जारी किया गया। पुराने नगर राज्यों ((॥+ए 
शंका0०)के अपने कानून, रीति-रिबाज, व प्रथायें नष्ट हो गईं | सब लोग 
एक रंग में रंग गये | इसके विपरीत भारत में हमारे सन्नायों की सहि- 
घ्णुता की नीति के कारण स्थानीय विशेषता नष्ट नहीं हो पाई | राज- 
नीतिक सत्ता नष्ट हो जाने पर भी गण-राज्यों की सामाजिक स्वाधीनता व 
प्रथक्‌ सत्ता कायम रही । सदियों तक भारत के सम्राद इसी नीति का 
अनुसरण करते रहे | मेरी स्थापना यह है, कि इसी नीति के कारण 
बहुत से पुराने गण-राज्य आजकल की जातियों में परिवर्तित हो गये ! 
राजनीतिक सत्ता के नष्ट हो जाने पर भी इनमें अपनी प्रथक्‌ सत्ता, पृथक्‌ 
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व्यक्तित्व और प्रथक्‌ भावना बनी रही। जब कभी उन्हें अवसर 
मिला, उन्होंने पुनः स्वतन्त्र होने का उद्योग किया | पर बार बार 
शक्तिशाली सप्नादों से कुचले जाते हुवं भी ये गण-राज्य सामाजिक 
दृष्टि से जीवित रहे | इसी से ये जाति या बिरादरी के रूप में अब भी 
जीवित हैं। 


गण राज्यों के जमाने में भी इन में बहुत कुछ वहीं वातावरण 
था, जो आजकल की जात-बिरादरियों में दिखाई पड़ता है। प्रत्येक 
गण अपने को ऊँचा तथा दूसरों को अपने से नीचा समझता था। 
शादी ब्याह अपने से नीचे गणों में नहीं हो सकते थे। विवाह सम्बन्ध 
या तो अपने ही अन्दर सीमित रहता था, या अपने बराबर वालों में। 
यही हाल भोजन के सम्बन्ध में था | नौची जाति के साथ भोजन करना 
ग्रायः बुरा समझा जाता था। कारण यही कि प्रत्येक गण अपनी 
उत्कृष्टता व उच्चता का गव॑ करता था | सब को अपनी रक्त की पविन्नता 
का बड़ा ध्यान था | राजनीतिक स्वतन्त्रता के नष्ट हो जाने के बाद भी 
गंण के लोगों में यह सब अनुभूति जाग्रत रही । 

अपने इन विचारों को ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट करने के लिये 
यह आवश्यक है, कि में निम्मलिखित तीन बातों पर विस्तार से विचार 
करूं--- 

(१) भारत के प्राचीन गण-राज्यों का आधार प्रायः एक जाति 
वंश या जन ( 56 ) होता था। उनमें अपनी जाति की .उच्चता की 
भावना बड़े प्रथल रूप से विद्यमान थी। विवाह तथा भोजन आदि में 
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भी वे इस जात्यभिमान को दृष्टि में रखते थे | रक्त की पबिन्रता को वे 
बहुत महत्व देते थे | 


(२) शक्तिशाली सम्नायों द्वारा विजय किये जाने के बाद भी 
इनकी प्रथक्‌ सत्ता कायम रही | 


(३ ) इन प्राचीन गणों का स्थान अब जातियों ( (४४९४ ) ने 
ले लिया है | अनेक जात-बिरादरियों का सम्बन्ध हम पुराने गणों के 
साथ सुगमता से स्थापित कर सकते हैं | में तीनों बातों पर क्रमशः विचार 
करूंगा-- 


(१) प्राचीन गणश-राज्यों के नाम प्रायः बहुबचन रूप में आते 
हैं । यथा, शाक्याः, मल्लाः, मोरियाः, विदेहा:, पश्माला,, मालबाः, 
आग्रेया:, क्ुद्रका:, आरद्या: आदि | गणा-राज्यों के ये नाम राज्य व देश 
को सूचित नहीं करते | ये जनता के, लोगों के पूचक हैं| हमें जन और 
जनप्द में भेद करना चाहिये। जन लोगों को, निवासियों को सूचित 
करता है, जनप्द देश को, भूमि को | इन गणों में जन मुख्य था, जमीन 
नहीं | जन से जनपद का नाम पड़ता था, जनपद से जन का नहीं | 
उदाहरण के तौर पर शाक्य जनपद की राजधानों कपिलबस्तु थी, पर 
इस जनपद का नाम शाक्ष्य था, शाक्य लोगों की वजह से उसका यह नाम 
हुवा था | इसी तरह मन्ल, विदेह, पाश्चाल आदि जो नाम हमें देशों के 
मिलते हैं, वे वस्तुतः जनता के नाम थे।| उन उन नामों के जनों 
( [०४ ) के कारण उन उन देशों का नाम पड़ा था। मतलब यह 
है, कि राज्य में जन मुख्य था, भूमि नहीं | साम्राज्यवाद के विकास से 
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पूर्व भारत में प्रायः सभी राज्य--चाहे उनमें वंशाक्रमानुगत राजाओं 
का शासन हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का शासन हो--इसी तरह के 
जन-राज्य ( जानराज्य ) थे | राज्य का निर्माण जन से होता था | यदि 
कोई दूसरा राजा अधिक शक्तिशाली हो, हमला करके देश को जीत ले, 
तो कोई विशेष हानि नहीं | जनता उस देश को छोड़कर कहीं और 
जाकर बस सकती थी | देश छिन जाने पर भी राज्य जीवित रद्द सकता 
था | उस जमीन का महत्व नहीं था, जिस पर जन बसता था। महत्व 
जन का था | एक राज्य में एक ही जन (जाति ) का प्राधान्य होता 
था | यद्द मतलब नहीं, कि दूसरे लोग बसते ही न थे। वे बसते थे, पर 
शूद्र व दास की हैसियत में | वे राज्य के अद्भ न होते थे। राज्य में 
बसते हुये भी वे उससे बाहर समभे जाते थे, क्योंकि राज्य में प्रधानभृत 
जन में वे सम्मिलित न थे | राज्य जन का था,. अतः वे उसमें बहिष्कृत 
से रहते थे | 

इन गणों व जन-राज्यों में अपनी जातीय उत्कृष्टता का भाव बड़ा 
प्रबल था । उदाहरण के तौर पर शाक्यों को लीजिये। बौद्ध ग्रन्थों में 
कथा आती है, कि कोशल के राजा पसेनदी ( संस्कृत, प्रसेनजित्‌ ) ने 
शाक्यों की एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रगट की । उसने 
यह सन्देश लेकर अपना राजदूत शाकयों की राजधानी कपिलवस्तु में 
भेजा | राजा पसेनदी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये शाक्य लोग 
सनन्‍्धागार (सभा भवन ) में एकत्रित हुवे | शाक्यों का विचार था, कि 
पसेनदी के साथ अपनी राजकुमारी को विवाहित करना अपनी प्रतिष्ठा 
ये आत्माभिमान से नीचे है | पर वे यह साहस भी ज्ञ कर सकते .कि 
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पसेनदी जैसे शक्तिशाली राजा को कोरा जबाब दे दे। उन्हें भय था 
कि इन्कार करने से सावट्टी ( श्रावस्ती-कोशल देश की राजधानी ) का 
शक्तिशाली राजा कपिलवस्तु पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देगा। 
उन्होंने एक चाल चली | शाक्यों के एक सरदार महानाम शाक्य को 
एक कन्या थी, जो दासी से उत्पन्न हुई थी । इसका नाम वासभखत्तिया 
था | देखने में वह परम सुन्दरी थी, ओर यह सन्देह होना कठिन था 
कि बह शुद्ध शाक्य वंश की कुमारी नहीं थी | शाक्यों ने वासभखत्तिया 
का विवाह कोशल राजा प्रसेनजित्‌ के साथ कर दिया [ 


महानाम शाक्य अपनी इस दासी पुत्री के साथ भोजन भी नहीं खा 
सकता था । प्रसेनजित्‌ के राजदूतों को कुछ सन्देह हुवा, कि वासभ- 
खत्तिया कहीं दासी पुत्री तो नहीं है । उन्होंने परीक्षा के लिये यह चाहा 
कि महानाम उसके साथ भोजन करे | आत्माभिमानी शाक्य के लिये यह 
सम्मव नहीं था, कि वह ऐसा कर सके । पर यह न करने-पर उसे भय था, 
कि प्रसेनजित्‌ के राजदूत शाक्यों की चाल समझ जायेंगे। उसने एक 
दूसरी चाल चली | यह निश्चय किया गया, कि महानाम ओर वासभ 
खत्तिया एक थाली में मोजन करने के लिये साथ खाने बैठ गे | पहला 
ग्रास वासभखत्तिया तोड़ेगी ओर खाना आरम्भ करेगी | इसके बाद 
महानाम ग्रास तोड़ेगा और ज्योंही खाने के लिये मुंह कौ ओर ले जाने 
लगेगा, खतरे का घंटा बजा दिया जावेगा | महानाम खाना-पीना छोड़ कर 
एक दम उठ जावेगा और प्रसेनजित्‌ के दूतों को कोई सन्देह न होने 


]. ".ए. पाएड 803, उिपतेदा।8॥ ॥48,07. 0-] 84. 
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पविंगा | वे समभेंगे कि खतरे के घएटे की वजह से महानाम ने खाना 
छोड़ दिया | 


शाक्य लोग अपनी एक राजकुमारी का विवाह प्रसेनजित्‌ जैसे 
शक्तिशाली और कुलीन राजा के साथ भी नहीं कर सकते थे, इस बात 
को वही भली-भांति समझ सकता है, जो भारत के वर्तमान जाति भेद 
से परिचित हो। मामूली कुल का वैश्य भी बढ़े से बड़े राजा के साथ 
अपनी कन्या का विवाह करने के लिये तैयार न होगा | कारण यही कि 
प्रत्येक जाति अपनी उच्चता तथा कुलीनता का अभिमान रखती है, 
प्रत्येक को अपनी रक्त शुद्धता की चिन्ता है । भारत की प्रायः प्रत्येक 
कुलीन जाति के सम्बन्ध में यह बात कही जा सकती है । 


शाक्‍्यों के समान लिच्छुवियों के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती 
है | लिच्छुवि भी बड़ा प्रसिद्ध गण राज्य हुवा है । बौद्ध धर्म के सम्बन्ध 
में जो अनुश्रति तिब्बत में पाई जाती है, उसका संग्रह राकहिल महोदय 
ने किया है | उनके अनुसार लिच्छुवि लोगों में विवाह को मर्यादित करने 
के बड़े कड़े नियम थे। बेशाली ( लिच्छुवियों की राजधानी ) की 
कुमारियां वैशाली से बाहर नहीं ब्याही जा सकती थों |? 


गण में सब लोग एक बराबर होते थे | गरीब ओर अमीर, निर्बल व 
शक्तिशाली आदि के भेद चाहे कितने ही हों, पर एक गण के लोगों में 
कोई ऊँच। नीचा न होता था । जाति व कुल की दृष्टि से सब समान 


]. ताम॥ ( 005७णी ),५०.०५, 79-92 
2, ए०कम,॥6 एव >प्रवपी७, 9. 02 
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होते थे | केवल जन्म द्वारा, अन्य किसी बात द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति 
को गण में अपनी स्थिति प्रातहोती थी। कौटलीय अर्थ शास्त्र में 
आचार्य चाणक्य ने जहां संघ-राज्यों ( गणों ) में आन्तरिक फूट डाल 
कर उन्हें जीतने के उपायों का वर्णन किया है, वहां इसी बात का 
आश्रय लिया है | उसने अपने “विजिगीपु' राजा को सलाह दी है, कि 
गणों में मनुष्यों की कुलीनता के सम्बन्ध में एक दूसरे से आक्लंप कराके 
उन में फूट डलबावे ।* 

जब कोई बाहर का आदमी किसी गण राज्य में आकर बसता था 
तो उसकी भिन्न संशा होती थी । उदाहरण के तौर पर बृजि राज्य को 
लीजिये | वृजि गण का प्रत्येक आदमी, जो जन, बंश, कुल आदि की 
दृष्टि से शुद्ध इजि हो, वृजि कहायेगा | पर दूसरे लोग जो ब्रजि राज्य में 
बसे हुवे हों, वुजिक कहावेंगे |? यही भेद मद्र और मद्रक में है । मद्र गण 
का प्रत्येक निवासी, चाहे वह शुद्ध मद्र जाति का हो वा नहीं, मद्रक 
कहावेगा, पर मद्र उसी को कहेंगे, जो शुद्ध मद्र-जाति का हो | पाशणिनि 
ने अपनी अश्टाध्यायी में एक गण-राज्य में रहने वाले विविध मनुष्यों 
के लिये अभिजन' निवास और भक्ति" की दृष्टि से जो विविध संज्ञओं 


. जए्या चल सदशा: स्व कुलेन सदशास्तथा । 
महाभारत, शान्तिपव १०७; ३० 
2, कोटलीय अर्थशास्त्र ५] ७9. 868 


3. महाभाष्य ४०।.]॥, 90. ह8।4--० 
4. अभिजनश्च ४,२,६ ० 

7, सोइस्थ निवास, ४,३,८६ 

(, भक्ति ४३,६४५ 
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की व्यवस्था की है, उसका यही रहस्य है | गण-राज्य के निवासी दूसरे 
लोगों को अपने राज्य में निवास करने की अनुमति देने पर भी उन्हें 
वे अधिकार व हैसियत नहीं देते थे, जो शुद्ध जाति के लोगों की 
होती थी | 


इन गण राज्यों म॑ कुछु उसी ढंग का वातावरण होता था, जो 
बाद की जात-बिरादरियों में दिखाई देता है | शाक्य लोग बृजियों से 
भिन्न थे, इजि मद्रों से। सब दूसरों की अपेक्षा अपने को कुलीन समभते 
थे | सबका अपना अपना स्वधर्म! होता था। अपनी अपनी प्रथानओं, 
रीति रिवाजों आदि का सब मभली भांति पालन करते थे। सब के अपने 
अपने देवता भी प्रथक्‌ प्थक्‌ होते थे। एक सामान्य पूजा विधि व 
धर के अतिरिक्त विविध गणों की अपनी अपनी विशिष्ट पूजा विधि 
तथा आचार विचार थे | सब के प्रथकू नगरपाल, दिग्पाल तथा कुल- 
देवता थे | इन विशिष्टताओं को बहुत महत्व दिया जाता था। इनके 
पालन में सब बड़ी व्यग्रता के साथ तत्पर रहते थे | 


(२) जब भारत में बड़े साम्नाज्यों का विकास हुवा, तब भी 
बहुत से गण राज्य अधीनस्थ रूप में जारी रहे । भारत के सम्नाटों ने 
इन्हें मूलतः नष्ट कर देने का उद्योग नहीं किया। स्वतन्त्रता नष्ट हो 
जाने पर भी इनकी अधीनस्थ सत्ता कायम रही | भारत के साम्राज्यों 
में सब से मुख्य और पुराना साम्राज्य मगध का था। मगध के मौर्य 
सम्नायों की इन राज्यों के प्रति क्या नीति थी, इसका परिचय कौटलीय 
अर्थशास्त्र से मिलता है | बहां लिखा है-- 
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“संघ ( गणराज्य ) की प्राप्ति मित्र और बल की प्राप्ति कौ अपेक्षा 
अधिक महत्व की है | जो संध आपस में मिले हुवे हों ( परस्पर संघात 
हों ), उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग किया जाय, 
क्योंकि वे शक्तिशाली होने से दु्जेय होते हैं| जो परस्पर संघात न हों, 
उन्हें दएड और भेद के प्रयोग से जीत लिया जाय | ? 

इस उद्धरण से स्पष्ट हे, कि आचार्य चाणक्य की नीति यह थी, कि 
शक्तिशाली राज्यों को नष्ट करने के स्थान पर साम दाम के प्रयोग से 
बश में किया जाय | उन्हें मित्र बना कर अपने अधीन रखा जाय, 
उनकी सत्ता को स्वीकार कर उन्हें जीवित रहने दिया जाय | जो राज्य 
निबल हों, उन्हें सेना तथा फूट द्वारा जीत लिया जाय | जो बहुत से गण 
राज्य मौर्य साम्राज्य की अधीनता में प्रथक्‌ रूप से अधीनस्थ सत्ता 
रखते थे, उनमें से कुछ की सूचि भी अर्थ शास्त्र में पाई जाती है। 
वहां लिखा है-.- 


“लिच्छुबिक, बृजिक, मद्रक, कुकुर, कुर, पश्चाल आदि राज- 


शब्दोपजीबि ( संघ ) हैं |” 
“कम्मोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि वारताशस्त्रोपजीबि 
( संघ ) हूं 93 


मौर्यदंशी महाराज अशोक के साप्लाज्य में भी बहुत से गण राज्य 
अधीनस्थ रूप में विद्यमान थे। अशोक के शिलालेखों में इस तरह के 


4. कौरलीय अभैशाद्ध हा, ७. 878 


2. तथा ७ 38 
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अनेक राज्यों का उल्लेख है। कुछ के नाम निम्न लिखित हैं--योन, 
कम्भोज, नाभक, नाभपंक्ति ओर भोज | 

इन विविध अधीनस्थ राज्यों में अपने अपने रीतिरिवाज तथा 
कानून प्रचलित थे | मौय सप्नाट उन्हें न केवल स्वीकार ही करते थे, 
अपितु साप्नाज्य के कानून का अंग मानते थे | यही कारण है, कि इन 
विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्टरों में रजिस्टड ( निबन्ध- 
पुस्तकस्थ ) करने की व्यवस्था की गई है। अथंशास्त्र में लिखा है, 
कि देश, ग्राम, जाति कुल आदि विविध संधों के अपने अपने धर्म, 
व्यवहार, चरित्र आदि को निबन्ध पुस्तकों में उल्लिखित किया जाय |* 
न्यायालयों में इन स्थानीय कानूनों को दृष्टि में रखा जाता था। 

मोर्य साम्राज्य के निर्बल होने पर भारतीय इतिहास में अकेन्द्रीमाव 
( ])0८श॥0 80000 ) की प्रजृत्ति फिर प्रबल हुई | इसके साथ ही 
बहुत से गण राज्य स्वतन्त्र हो गये | यौधेय, मालव, शिवि आदि अनेक 
पुराने गण राज्यों ने फिर से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की। शुद्ध वंश के 
शासन काल में न केवल ये पुराने राज्य स्वतन्त्र हुवे, पर कुछ ऐसे 
राज्य भी स्थापित हुवे, जिनका ग्राचीन इतिहास में उल्लेख नहीं 
मिलता | मौ्यों के पतन के बाद इन गण राज्यों की शक्ति बहुत बढ़ी 
चढ़ी थी । शुद्ध और आन्प्रवंश ( भारत के ) तथा बैक्टियन, कुशांन 
आदि विदेशी आक्रान्ता कोई भी इन्हें पूरी तरह विजय न कर सके | 


]. अशेक के चतुर्दश शिज्ञालेख नं० ५ और १९ 
2. देश आम जाति कुल संघातानां धर्म व्यवहार चारत्र संस्थान निबन्ध- 
पुस्तकस्थं कारयेत्‌ कौटलीय अथशार्र [[, 7 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ७४ 


यह सम्भव नहीं है, कि इस पुस्तक में इन साम्राज्यवादी शक्तियों के 
मुकाबले में गण राज्यों के संघर्ष का वर्णन किया जा सके | पर यह 
निर्विवाद है, कि इन गण राज्यों में इतनी चेतना, आत्मानुभूति तथा 
शक्ति विद्यमान थी, कि मौर्य, शुज्ञ, करव, आन्ध्र, शक, कुशन आदि 
विविध वंशों के शक्तिशाली सम्राद्‌ कभी भी इन्हें पूर्णतया नष्ट 
न कर सके । 

इनकी शक्ति का एक प्रधान हेतु भारतीय सप्राटों की सहिष्णुता 
की नीति ही थी । भारत के आधचार्यों ने स्वधर्म' के सिद्धान्त पर बहुत 
जोर दिया है। जसे प्रत्येक मनुष्य को स्वधर्म' का पालन करना 
चाहिये, वेसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग--प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक कुल, 
प्रत्येक गण आदि को भी 'स्वघर्म! में दृढ रहना चाहिये | प्रत्येक के 
जो अपने व्यवहार, रीतिरिवाज, कानून आदि हैं, उनका उल्लंघन न 
करना चाहिये। यदि कोई इनका उल्लंघन करे, तो राजा का कतंव्य 
है, कि उसे दश्ड दे और स्वधर्म पर दृढ़ रहने के लिये बाधित करे |” 
राजा जब अपना स्वधर्मः निश्रय करे तो, इन विविध अंगों के 'स्वधर्मः 
को दृष्टि में रखे,” अर्थात्‌ ऐसा प्रयत्न करे, कि इनके 'स्वधर्म! का 
उल्लंघन राजा भी न करें | 


. कुलानि जाती: श्रेणीरुच गणशान्‌ जानप्दान्‌ ऋषि 
स्वधर्म चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथ ॥ 
याशबल्क्य स्मृति १, ३६० 
2. जाति जानप्दान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिधर्माश्च धर्मवित्‌ 
समीदय कुवलमाश्च स्वधम प्रातिपादयेत्‌ || 
मनुस्मृति ८, ४१ 
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इस नीति का परिणाम यह होता था, कि बड़े बड़े शक्तिशाली 
साम्राज्यों का विकास हो जाने पर भी गण राज्यों की सत्ता कायम रहती 
थी | उनमें अपनी प्रथक्‌ अनुभति बनी रहती थी। राजनीतिक दृष्टि से 
पराधीन होते हुवे भी सामाजिक जीवन में वे स्वाधीन रहते थे | यही 
कारण है, कि बढ़े बढ़े सम्नाटों के शासनकाल में भी ये पुराने गण- 
राज्य अपना आर्थिक व सामाजिक जीवन स्वतन्त्र रूप से बिताते थे | 
पुराने भारत में लोकसत्तात्मक ( [)लशा।एटआा० ) शासन थे वा 
नहीं, इस प्रश्न पर यहां विवाद करने से क्या लाभ ! पर यह तो स्पष्ट हे, 
कि साम्राज्यों के जमाने में जब दुनिया में कहीं भी जनता का शासन 
न था, भारत में इस नीति के कारण से छोटे छोटे गण राज्य आर्थिक 
व सामाजिक क्षेत्र में स्वयं अपने मालिक थे। आर्थिक व सामाजिक 
च्षेत्र में लोकतन्त्र शासन [[)0॥00४८ए) यहां तब भी विद्यमान थे । 

शक्तिशाली साम्राज्यों के अधीन अपना प्रथक्‌ जीवन बिताते हुवे, 
स्वधर्म! का अनुसरण करते हुवे इन गणराज्यों में अपनी प्रथक्‌ 
अनुभति बनी रही । यह बात बड़े महत्व की है। जब भी इन्हें मौका 
मिला, साम्राज्यशक्ति जरा भी निर्बल हुई, अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता 
पुनः प्राप्तकर लेने में भी ये नहीं चूके | पर सदियों की निरन्तर 
अधीनता ने इन्हें राजनीतिक दृष्टि से बलहीन अवश्य कर दिया | अन्त 
में, इनकी राजनीतिक सत्ता स्वथा नष्ट हो गई | केवल सामाजिक सत्ता 
रह गई । ये स्वतन्त्र गणों के स्थान पर जाति-बिरादरियां बन गई । 

साम्राज्यों और गणों का संघर्ष भारतीय इतिहास में लगभग एक 
हजार वर्ष तक जारी रहा | मोटे तौर पर इस संघर्ष का काल शैशुनाग 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ७६ 
वंश ( पांचवीं सदी इईस्वी पूर्व ) से गुप्त साम्राज्य ( पांचवीं सदी ईस्बी 
पश्चात्‌ ) तक है | इस लम्बे तंघर्ष से छोटे छोटे गणराज्य सर्वथा क्षीण 
हो गये, और अपनी राजनीतिक सता सदा के लिये खो बैठे | महाराज 
हर॑बर्धन के बाद ये गणराज्य उत्तरी भारत से प्रायः लुप्त हो गये | या 
यूं कहना अधिक ठीक होगा, कि ये राज्य राजनीतिक सत्ता के स्थान पर 
सामाजिक सत्ता ही रह गये | 


कुछ गणराज्यों को अपनी स्वाधीनता इतनी प्रिय थी, कि वे. 
साम्राज्यवाद की अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा अपना देश छोड़ 
कर अन्यत्र बस जाने को अधिक पसन्द करते थे। इसीलिये उन्होंने 
अपने हरे भरे शस्य श्यामल प्रदेशों को छोड़ कर मस्भूमि का आश्रय 
लिया । वहां शक्शाली सप्नाओें के हमलों से बचकर अपनी स्वाधीन सत्ता 
की रक्षा कर सकना सम्भव था | यौधेय ओर मालव आदि अनेक गण 
इसी तरह अपने पुराने निवासस्थान को छोड़ कर राजपूताना की 
घाटियों ,में जा बसे। निःसन्‍्देह, वहां वे अपनी रक्षा करने में 
समर्थ हुवे । 


पर अधिकांश गण अपने पुराने स्थान पर ही रहे | सम्नाट उनकी 
आतन्तरिक स्वाधीनता को स्वीकार करते थे, उनके रीति रिवाजों तथा 
कानूनों को मानते थे | न केवल मानते ही थे, पर उन पर उन्हें दृढ़ 
रखने का प्रयत्न करते थे। इससे उन गणों में अपनी प्रथक्‌ अनुभूति 


7, ह,7,वए8808), स्रागवप 00॥5, 77% 4.7,24 
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७७ अग्रवाल जाति की उत्पत्ति 


बनी रही | धीरे धीरे उसकी राजसत्ता समास हो गई--पर प्रथक्‌ सत्ता 
बनी रही | यही प्रथक्‌ सत्ता आज भी कायम है। 


(३ ) वर्तमान समय की अनेक जातियों की उत्पत्ति प्राचीन 
भारतीय गणराज्यों में दंंढी जा सकती है। जाति-मेद का विकास किस 
प्रकार हुवा, यह प्रश्न बड़ा जटिल है| जाति भेद के विकास में बहुत से 
कारण हैं, किसी एक हेतु से सब जातियों के मूल व विकास की व्याख्या 
नहीं की जा सकती | विविध जातियों का उद्धव विविध प्रकार से हुवा | 
मैं यहां भारत के सम्पूर्ण जाति भेद की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं 
करूँगा | न ही मैं यह प्रयत्न करूँगा, कि प्राचौन भारत के सब गशराज्यों 
की प्रतिनिधि रूप आधुनिक जातियों को प्रदर्शित करूँ | मेरी स्थापना यह 
है, कि वततमान समय की अनेक जातियों का उद्धव प्राचीन गणों द्वारा 
हुवा है | यथा, अग्रवाल- जाति का उद्धव आग्रेय गण से है। इसी 
स्थापना को पुष्ठ करने के लिये मैं यहां यह प्रदर्शित करना चाहता हूं, 
कि किस प्रकार प्राचीन समय के अनेक गणराज्य अब जातियों के रूप 
में परिवर्तित हो गये हैं | कठिनता यह है, कि पुराने जमाने के बहुत से 
गण अपना असली निवास स्थान छोड़ कर नये स्थानों पर जा बसे हैं। 
पर हमारे सौभाग्य .से कुछ जातियां ऐसी भी है, जो अपनी पुरानी 
जगह से बहुत दूर नहीं गई हैं, ओर जिनमें अपने पुराने वैभव, लुप्त 
ग़जसत्ता तथा गौरव की स्मृति अभी तक शेष है। ऐसी जातियों 
द्वारा हम भारत के जाति भेद की समस्या को कुछ हृद तक सुलझा 
सकते हैं | उदाहरण के लिये में कुछ जातियों को यहां देता हूँ--- 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ष्द 


१. ग्रीक ऐतिहासिकों ने क्सेथोई € एशां ) नाम के एक 
गणराज्य का वर्णन किया है, जो बड़ा शक्तिशाली राज्य था। यदि 
क्सेथोई का संस्कृत रूप ढूंढें, तो वह क्षत्रिय बनेगा | कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में एक गण व संघराज्य का नाम दिया गया है, जिसे क्षत्रिय 
लिखा गया है। इसकी गिनती वार्ताशस्त्रोपजीवि राज्यों में कौ गई 
है ।? इस क्सैथोई या ज्षत्रिय गण का निवासस्थान मध्य पंजाब में 
रावी नदी के समीप था, मुख्यतया, उस प्रदेश में जहां आजकल लाहौर 
और अमृतसर के जिले हैं। इस प्राचीन गण के वर्तमान प्रतिनिधि 
सम्भवतः खन्नी जाति के लौग हैं, जो मुख्यतया लाहौर और अग्रतसर 
में रहते हैं। कौटल्य ने क्षत्रिय गण को वार्ताशस्त्रोपजीवि कहा है | 
बी का मतलब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार से है। पुराना 
क्षत्रिय गण वार्ताशस्त्रोपजीबि था, अर्थात्‌ वाशिज्य व्यापार के साथ 
साथ शस्त्रधारण भी करता था | आजकल के खन्री भी मुख्यतया 
व्यापार करते हैं। राजनीतिक सत्ता नष्ट हो जाने से उनकी शस्त्रोष- 
जीविता प्रायः नष्ट हो गई है, पर बरातोंपजीबिता श्रभी जारी है। 
शस्त्रास्त्र को भी वे लोग पूरी तरह नहीं भूले हैं | मध्यकालीन मुसलिम 
युग में अनेक खत्री अच्छे ऊँचे राजनीतिक पदों पर रहे। सिक्‍खों के 
राज्य में भी उन्होंने अच्छी वीरता प्रदर्शित की। अब भी पंजाब के 
शासन में उनका अच्छा स्थान है। वार्ताशस्त्रोपजीवि लोगों का क्या 
रूप था, इसके वे अच्छे उदाहरण हैं। 


], ल्छाकवाल्यप6 वाएककांण ण [तोंत ॥॥0 छशावह 8 (शा, 
ए7-47,56,282 
2. अथशास्त्र रा ७.58 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


७९ अग्रवाल जाति की उत्पत्ति 


२. बौद्ध साहित्य में पिप्पलिवन के मोरिय गण का उल्लेख आता 
है । ये लोग बिहार प्रान्त के उत्तरीय प्रदेश में हिमालय की उपत्यका 
में बसते थे | मगध के बढ़ते हुवे साम्राज्य ने इन पर आक्रमण किया 
ओर इन्हें जीत कर अपने अधीन कर लिया। मौर्य वंश की उत्पत्ति 
इसी गण से हुई | मोरिय गण की एक राजकुमारी पायलिपुत्र में रहती 
थी, उसी से चन्द्रगुप्त मौर्य पैदा हुवा था | मोरिय गण का वंशज होने 
से ही चन्द्रगुत भी 'मोरियः या "मौर्य! कहाता था।? इस प्राचीन 
मोरिय गण के वतंमान प्रतिनिधि सम्भवतः उत्तरी भारत के मोरई व 
मुराब लोग हैं, जो मुख्यतया उत्तरी बिहार व उत्तर पूर्वी अवध में 
निवास करते हैं | मोरई लोग भी खेती-पेशा हैं, ओर चाणक्य की 
परिभाषा में “वार्ताशस्त्रोपजीबि! कहें जा सकते हैं। मोरई लोग अपने 
अतीत बैभव को सबंधा नहीं भूल गये हैं । यद्यपि कृषि करने के कारण 
उन्हें सामान्यता शूद्र समझा जाता है, पर वे अपने को क्षत्रिय समभते 
हैं। कुछ दिन की बात है, लखनऊ के चीफकोट में एक मुकदमे में 
मोरई जाति के एक प्रतिबादी ने अपने को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया था । उसका यह भी कथन था, कि मोरई लोग प्राचीन मोरियों 


के वंशज हैं | 
श्रेणी गण का जिक्र कौटलीय अर्थशासतत्र में आया हे, और 
उसकी गणना वार्ताशओपजीबि गणों में की गई है।* उनका नाम 


. महापरे निब्बान सुत्त 6, 3 
2. &8ए87780 85.]4-] 7] 
3. कौटलीय अथशास्र हुए ७, 278 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ८७ 


क्षत्रिय गए के पीछे आता है और गणों के क्रम से सूचना मिलती है 
कि ये ज्ञत्रिय गण के समीप ही उनके प्रदेश से पूर्व की तरफ बसते थे | 
उनके वर्तमान प्रतिनिधि आजकल के 'सैनी” लोग प्रतीत होते हैं । 
सैनी लोग पूर्वी पंजाब व पश्चिमी संयुक्तप्रान्त में रहते हैं |उनका मुख्य 
पेशा खेती है | खत्रियों के समान थे भी वस्तुतः वार्ताशस्रोपजीबि हैं। 
घार्ता का एक अड्ज व्यापार जिस प्रकार क्षत्रिय गण की विशेषता थी, 
वैसे ही दूसरा अद्भ खेती श्रेणि गण की विशेषता थी। मगध के राजा 
बिम्बिसार को जैन ग्रन्थों में ओशिय! कहा गया है। शायद उसकी 
यह संज्ञा इस श्रेणिगण के साथ सम्बन्ध रखने के कारण ही थी | 
४. प्राचीन भारत के महत्व पूर्ण गणराज्यों में आभीरगण अन्यतम 
था | इलाहाबाद में प्राप्त समुद्रशुप्त की प्रशस्ति में इस गण का उल्लेख 
मिलता है | ईसवी चोथी शताब्दि में यह गण बड़ा शक्तिशाली था। 
समुद्रमुत की प्रशस्ति के अतिरिक्त महाभारत! तथा अन्यत्र भी 
संल्कृत साहित्य मे ? इस गण का जिक्र पाया जाता है। सम्भवतः, 
आजकल के अहीर इसी आभीर गण के वंशज हैं। अदह्दीर लोग दिल्ली, 
मथुरा तथा पंजाब के दक्षिश-पूर्वी प्रदेश में रहते हैं | 
भू. अरायन पंजाब की एक जाति है जो मुख्यतया पंजाब के सिरसा 
तथा सतलुज व सम्मेत की घाढियों में रहती है। आजकल ये लोग 
_मायः सब मुसलमान हो चुके हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि ये भारत 


], #6७, [527 फ6#078 0 6 उाक्का।ए 6पर[॥ 28, 0. ]4 
2, महानारत २, ४२, २९१६२ 


3, मनस्म॒ति ९१०, ९४ 
तथा” आभीर देशें किल चन्द्रकांते त्रिभिबराट्रे! विपिणन्ति गोपा;, 
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दे अग्रवाल जाति की उत्पत्ति 


की एक प्राचीन जाति है | मेरा खयाल है, कि ये प्राचीन आज्ुनायन 
गण के प्रतिनिधि हैं, जिनका जिक्र प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक 
स्थलों पर आता है।' 

६. रोहतगी या रस्तोगी उत्तरी भारत की एक प्रसिद्ध जाति है । 
इनका पेशा मुख्यतया व्यापार है | इस जाति का उद्धव महाभारत में 
वर्णित रोहतक गण से हुवा प्रतीत होता है ? यह गण पंजाब के 
दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। आजकल वहीं रोहतक नामका प्रसिद्ध 
भगर है | रोहितक और रोहतक एक ही जगह के नाम हैं | कुछ रोहतगी 
रोहतक से ही अपना निकास भी मानते हैं | यह सर्वथा सम्भव हे, कि 
आजकल के रोहतगी प्राचीन रोहितक गण के प्रतिनिधि हों। ये आग्रेय! 
व अग्रवालों के पड़ौसी थे | इन दिनों भी ये दोनों जातियां व्यापार 
तथा आचार-विचार की दृष्टि से बहुत अंधिक भेद नहीं रखती हैं | 

७. पंजाब की एक महत्वपूर्ण व्यापारी जाति घरोड़ा हे । ये 
लोग प्रधानतया मुलतान तथा उसके आस पास के जिलों में बसते हैं । 
सम्भवतः, ये ग्रीक लेखकों द्वारा वर्शित अरट्रियोई/ ( 3ज्ञाणण या 
ताज्नांहाआं ) गण के प्रतिनिधि हैं | यह गण पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी 
भाग में ही स्थित था। महाभारत में शायद इसी को आरद् लिखा 
गया है ।* 


]. ३९, जच्नए्म्नछज़ओं नजतातवी। 0॥98, ।. . 24 
2. महाभारत २,२५४.९४५२५६ 

$, टाल, ।०5छावैए?, ७.6 

4. महाभारत ६,८५.३६६६४ 
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८, कौटलीय अ्रर्थशास्त्र में वर्णित वार्ताशस्त्रोपजीवि गयों में 
एक काम्बोज था। महाभारतः और बौद्ध साहित्य” में भी इसका 
उल्लेख मिलता है | सम्भवतः, इसकी वर्तमान प्रतिनिधि कम्बोह जाति 
है, जो पश्चिमी संयुक्त प्रान्त और पंजाब में बसती है। यह जाति 
मुख्यतया कृषि द्वारा जीवन निर्वाह करती है, और इसमें बहुत से 
अच्छी देसियत के जमींदार हैं। कृषि इनकी मुख्य आजीविका थी, 
इसीलिये इन्हें वार्ताशस्त्रोपजीबि कहा गया था--अब भी यही इनका 
मुख्य पेशा है । प्रीक ऐतिहासिक एरियन ने जो केम्बिस्थोली' 
( (ज्ञाणआ8४00 ) राज्य लिखा है, बह शायद कम्बोज गण ही है । 


श्यौधेय गण प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। रुद्र- 
दामन शक ने इन्हें वश में किया था । उसने अपने शिलालेख में 
इनकी वीरता तथा शौर्य का बड़े शानदार शब्दों में उल्लेख किया है। 
उसने लिखा है--ये यौधेय सम्पूर्ण क्षत्रियों में अपनी वीर पदबी को 
सार्थक रूप से स्थापित करने के कारण बड़े अभिमानी हो गये थे ।* 
समुद्रगुम की इलाहाबाद वाली प्रशस्ति में भी योधेयों का जिक्र आया 
है । इनके प्राचीन गण के अनेक सिक्के भी उपलब्ध होते हैं। इन 
यौधेयों के वर्तमान प्रतिनिधि सम्भवतः जोहिया राजपूत हैं, जो प्रधानतया 


. कौटलाय अधैशास्त्र ह], 9. 378 


2. महामारत २, २७, १०३२१ 

3. 7, श्र, ह0ए5 9298, 3प्रवेतेधांए वी, ए. 28 

4. एचा़ांग्रशीनओ , ग6 4ञआयंढा। (ए०टाश्ओआए ० वादा, छ. 26 
9. हिद्लाहणों; पे ओत। वाहटांएधता8॥ एत एकाए४फएश, ]. 49 
8. ॥7००७, वशा३इ0ंफ्राउ0॥8 0 ग8 'दक्कानए (फ्ञा4 धिताए8, 9. 29] 
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सतलुज के तट पर बसते हैं| संयुक्तप्रान्त में भी कुछ जोहिया रहते हैं । 
प्राचीन यौधेयों के समान आजकल के जोहिया राजपूत भी अच्छे 
पीर हैं । 

१०, उत्तरीय बिहार व पूर्वी संयुक्तप्रान्त में एक प्रसिद्ध जाति 
निवास करती है, जिसे कोरी व कोएरी कहते हैं। सम्भवतः, ये लोग 
प्राचीन कोलिय गण के प्रतिनिधि हैं, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में 
आता है | कोलिय गण का निवास उत्तरीय बिहार में था, और उनके 
बत॑मान प्रतिनिधि अपने पुराने निवास स्थान से अभी बहुत दूर नहीं 
हटे हैं । 

ये इतने उदाहरण पर्याप्त हैं | इनकी संख्या को बहुत बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं । हमने पुराने भारतीय गणों और आजकल की जात 
बिरादरियों में समता दिखाने का जो यह प्रयत्न किया है, बह क्रेबल 
उदाहरण के तौर पर ही है | अब भी बहुत से इसी तरह के उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। यह कार्य बड़े महत्व का है । भारत के सेकड़ों 
प्राचीन गण्राज्यों के आजकल के प्रतिनिधियों को ढुंढ़ने के लिये बड़ा 
समय चाहिये ओर उन्हें प्रदर्शित करने के लिये एक प्रथक्‌ पुस्तक की 
आवश्यकता होगी। उसके लिये हम यहां प्रयत्न न करंगे। 


भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंवदन्ती चली आती 
हैं, कि उनका उद्धव किसी प्राचीन राजा से हुवा है, वे किसी राजा की 
सन्‍्तान हैं, किसी समय उनका भी प्रथिवी पर राज्य था। केवल अग्रवालों 


., पर 94४93, फ्िववेदतएओ पंत्रवे%, फछ. 2? 
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में नहीं, दूसरी बहुत सी जातियों में भी यह बात- अनुश्रुति द्वारा पाई 
जाती है | इस किंवदन्ती का होना कुछ अभिप्राय रखता है । बस्तुतः, 
किसी समय उनका अपना राज्य--गशराज्य था, और वे किसी गणराज्य 
के ही उत्तराधिकारी हैं | इस सम्बन्ध में श्रीयुत्‌ रसेल की जातिभेद 
सम्बन्धी पुस्तक से एक उद्धरण देना बहुत उपयोगी होगा-- 


“ऐसा प्रतीत होता है, कि बनिया लोगों का मूल राजपूतों से हे । 
उनमें से अनेक जातियों में किंवदन्ती है, कि उनका उद्धव राजपूतों से 
हुवा | अग्रवाल कंहते हैं, कि उनका सर्व प्रथम पूर्वंज एक क्षत्रिय राजा 
था। उसने एक नाग कुमारी के साथ विवाह किया | नाग लोग सम्भबतः 
सीदियन जाति के थे, जो बाहर से भारत में आकर बसे । अनेक राजपूत 
जातियों का उूव इन्हीं सीदियन लोगों से माना जाता हैं। सीदियन 
लोग नाग की पूजा केरते थे, इसलिये शायद नाग कहाते थे । अग्मरवालों 
का नाम अगरोहा या सम्मवतः आगरा से पड़ा । ओसवाल कहते हैं, कि 
उनका सर्व प्रथम पूर्वज मारवाड़ के ओसनगर का राजा था, और वह 
राजपूत था । उस राजा नें अपने अनुयायियों के साथ जैन धर्म की दीक्षा 
ली । नेम लोग बताते हैं, कि उनका उद्धव चौदह राजपूत 
कुमारों से हुवा, जो परशुराम के कोप से बचने में समर्थ हुवे थे। 
परशुराम के कोप से बचने के लिये ही उन्होंने शत््र त्याग कर व्यापार 
प्रारम्म किया था | खण्डेलवालों का नाम राजपूताना की जयपुर 
रियासत के खण्डेल नामक नगर से पड़ा है|” 


3]. 99. 6-47. 
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आगे रसेल साहब ने इसी तरह के अन्य भी बहुत से उदाहरण 
दिये हैं । 

कर्नल ठाड ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ राजपूताना का इतिहास में चौरासी 
वैश्य जातियों की नामावली दी है, जिनके सम्बन्ध में उनका खयाल हे 
कि उनका उद्धव राजपूतों से हुबा था । इस नामावली में अग्रवाल, 
ओसवाल, श्रीमाल और खण्डेलबाल नाम भी आते हैं | 

ईलियट का भी यही खयाल हैं कि भारत की प्रायः सभी व्यापारी 
व वेश्य जातियों कां उद्धव राजपूतों से हुवा |? 

राजपूत लोग कौन थे, उनका उद्धव कहां से और किस प्रकार हुवा, 
यह प्रश्न बड़ा जटिल हैं| इस पर विचार करने की यहां आवश्यकता 
नहीं | इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र--इस चातुबण्य का क्‍या 
अ्रभिप्राय है, यह प्रश्न भी बहुत ठेढ़ा हैं| पर रसेल, टाड, ईैलियट आदि 
बिद्वानों ने वेश्य जातियों में प्रचलित जिन किंवदन्तियों का उल्लेख कर 
उनका मूल राजपूतों से बताया है, उसका ऐतिहासिक दृष्टि से यददी 
अभिप्राय है, कि किसी समय इन जातियों के भी अपने राज्य थे, उनके 
भी अपने राजा थे | यद्यपि आज इनका कोई राज्य नहीं, ये शस्र धारण 
नहीं करतीं, पर किसी दिन ये अपना शासन स्वयं करती थीं और व्यापार 
के साथ-साथ शख्मधारण भी करती थीं। उनका अपना राज्य द्वोने से 
उन्हें मूलतः चाहे क्षत्रिय कहिये चाहे राजपूत । इतिहास में वास्तविक 
घटनाओं पर दृष्टि रखने वाले के लिये इससे कोई भेद नहीं आता | पर 


. 70१ फछश्ंघडावाआआ, ४0. ], ए9. 76, 709 हि 
2. उन, 5फएऑशाशशादिए (०0855879. 9. 40५ 
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उनकी अपनी एथक स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । ऐसे राज्यों के लिये कौटलीय श्रर्थ शास्त्र का 'वार्ताशस्नोपजीबि! 
विशेषण बढ़े महत्व का है| यह उनकी दशा का ठीक-ठीक वर्णन करता 
है | जेसा हम पहले लिख चुके हैं, वार्ता का मतलब कृषि, पशुपालन, 
तथा वशिज्या ( वणिज व्यापार ) से है| ये गणश-राज्य मुख्यतया खेती, 
पशुपालन व वणिज व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते थे। पर 
स्वतन्त्र राज्य होने से इनके लिये शस्त्रधारण करना भी आवश्यक होता 
था । संसार के प्राचीन इतिहास में फिनीसिया, कार्थेज व कारिन्थ इसी 
तरह के राज्य थे | कार्थज अफ्रीका के उत्तरी कोने में इटली के ठीक 
सामने एक छोटा सा नगर राज्य € (४६४ हमार वे गण ) था। व्यापार 
के लिये वह जगत्‌ प्रसिद्ध था। पर साथ ही, वहां के लोग अद्भू त बीर 
भी थे | रोम के साथ इनके बहुत से युद्ध हुवे। प्राचीन दुनियां के 
बहुत से राज्य इसी तरह के वार्ताशओोपजीवि होते थे, साम्नाज्यवाद के 
विकास के कारण इनकी राजनीतिक सत्ता नष्ट हो गई । इन्हें शस्त्र धारण 
की आवश्यकता न रही | इस तरफ से छुट्टी पाकर इन्होंने अपना सारा 
ध्यान खेती, पशुपालन ब व्यापार में लगा दिया । परिणाम यह हुवा 
कि ये विशुद्ध व्यापारिक जातियां बन गईं | 

संसार के अन्य देशों में भी छोटे छोटे गण राज्य थे। उनके भी 
अपने रीति रिवाज, नियम तथा विशेषतायें थीं । साम्राज्यवादी 
सप्राटों से जीते जाने के बाद जो वे भारत के समान जात-बिरादरी में 
महीं बदल गईं, उसका कारण यूरोप के सप्रादों की असहिष्णुता है । 
दूसरे देशों के सम्नाटों ने 'स्वधर्म!' पर जोर नहीं दिया। विविध लोगों 
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द््छ श्रग्रवाल जाति की उत्पत्ति 


की अपनी विशेषताओं की नष्ट कर उन्होंने सब पर एक कानून, एक 
नियम और पद्धति आरोपित करने का प्रयत्न किया | यही कारण है, 
कि श्रत्य देशों के गण राज्य जात-बिरादरी के रूप में विकंसित न 
हो सके | भारत के सप्नलाठ, जेसा हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं, 
सहिषणु थे। वे न केवल विविध लोभों के नियम कानून को स्वीकार 
करते थे, अपितु उन्हें 'स्वधर्म' पर हृढ़ रखने में ही अपना कतंव्य 
मानते थे | इसी कारण राजनीतिक सत्ता खो चुकने के बाद भी भारत 
के गण राज्य जीवित रहे और धौरे धीरे जात-बिरादरी के रूप में 
परिणत हो गये | 

यह बात बड़े महत्व की हे, कि अग्रवालों में अपनी पुरानी 
राजसत्ता के जीते जागते चिह्न आज तक भी विद्यमान हैं। अग्रवालों 
में विवाह के अवसर पर निशान, नगाड़ा, छुत्र, और चंबर का इस्तेमाल 
होता है| ये भारतीय परम्परा के अनुसार राजसत्ता के चिह्न माने गये 
हैं। अब तक इनका प्रयोग में आना अग्रवालों के पुराने आग्रेय 
राज्य का स्मारक है | 
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पाँचवां अध्याथ 


आगेय गण का संस्थापक राजा अग्रसेन 


आग्रेय गण या अग्रवाल जाति का संस्थापक राजा अग्रसेन था। 
इसे खाली अग्र भी लिखा गया है । अग्रवाल लोग इसे देवता के समान 
पूजते हैं। वे इसे अपना आदि पितामह मानते हैं । इस राजा अग्रसेन 
के विषय में बहुत सी दन्त कंथायें प्रचलित हैं। इनका संग्रह क्र क 
महोदय ने बड़ी सुन्दरता के साथ किया है | हम उसे यहां उद्घृत 
करते हैं-- 

“उसका पूर्वज राजा घनपाल था। वह प्रतापनगर का राजा था | 
कुछ लोगों के बिचार में यह प्रतापनगर इसी नाम के राजपूताना के 
राज्य को सूचित करता है | दूसरे लोग यह समभते हैं, कि यह प्रतापनमर 
दक्खन या दक्षिण भारत में था। धनपाल के आठ बेटे थे---शिव, नल, 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


८९ आग्रेय गण का संस्थापक राजा अग्रसेन 


अनल, नन्द, कुन्द, कुमुद वल्लम, और शुक । इनके अतिरिक्त उसकी 
मुकुठ नाम की एक लड़की भी थी। उसी समय विशाल नाम का 
एक ओर राजा था, जिसकी आठ कन्यायें थीं। उनके नाम निम्नलिखित 
हैं--पह्मावती, मालती, सुभगा, कान्‍्ती, श्री, श्रुवा, वसुन्धरा और रजा। 
इन आठ कन्याओं का विवाह धनपाल के आठ लड़कों के साथ हुआ । 
इनमें से नल तो संन्‍्यासी हो गया | बाकी सातों सात प्रथक्‌ प्रथक्‌ राज्यों 
के स्वामी हुवे | शिव के वंश में क्रमशः विष्णुराज, सुदर्शन, धुरन्धर, 
समाधि, मोहनदास और नेमिनाथ हुवे । इस नेमिनाथ ने नेपाल बसाया 
ओर अपने नाम पर उसका नाम नेपाल रकखा | उसका लड़का बृन्द 
हुवा । इसने वृन्दावन में एक बड़ा भारी यज्ञ किया । इसी के नाम से 
उस जगह का नाम बृन्दाबन पड़ा | ढृन्द का लड़का राजा गुर्जर हुवा । 
उसने गुजरात पर कब्ज़ा किया। उसका उत्तराधिकारी राजा हरिहर 
था। हरिहर के सौ पुत्र थे । इनमें से एक रंगजी राजा बना, बाकी 
सब अधर्म का अनुसरण करने से शूद्व हो गए | रंग जी के बाद पांचवी 
पीढ़ी में राजा अग्रसेन उत्पन्न हुवे | उन दिनों नागलोक का राजा: 
कुमुद था। उसकी एक कन्या माघवी नाम की थी, जो बड़ी रूपबती 
थी। इन्दु उससे विवाह करना चाहता था, पर राजा कुमुद की इच्छा 
थी, कि माधवी का विवाह राजा अग्नसेन के साथ हो | माधवी के साथ 
विवाह के अनन्तर राजा अग्रसेन ने बहुत से यश बनारस और हरिद्वार 
में किये | उन दिनों कोलपुर के राजा महीधर की कन्या का स्वयंबर 
था | अग्रसेन वहां भी गया और महीघर की कन्या को स्वयंवर में प्रात 
किया | अन्त में वह दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेश में बस गया, और 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २० 


आगरा तथा अगरोहा को राजधानी बना कर राज्य करने लगा। 
उसका राज्य हिमालय से गंगा और यमुना तक विस्तृत था, तथा पश्चिम 
में उसकी सीमायें मारवाड़ को छुती थीं। उसकी अठारह रानियां थीं, 
जिनके द्वारा चौवन पुत्र तथा अठारह कन्याएं. उतन्न हुई । बृद्धावस्था में 
उसने निश्चय किया कि अपनी प्रत्येक रानी के साथ एक एक यज्ञ करे । 
प्रत्येक यश्ष एक-एक प्ृथक्‌ आचार्य के सुपुर्द था। इन्हीं अठारह आचार्यों 
के नाम से उन अठारह गोत्रों के नाम पड़े हैं, जिनका प्रादुर्भाव राजा 
अग्रसेन से हुवा । जब वह अन्तिम यज्ञ कर रहा था तो उसमें बाधा 
उत्पन्न हो गई और वह उसे पूर्ण न कर सका। यही कारण हैं कि 
अग्रवालों में सत्रह पूरे ओर एक आधा गोत्र है |” 

यह स्पष्ट हे, कि क्र क महोदय ने अपना यह विवरण मुख्यतया 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की पुस्तिका “अग्रवालों की उत्तत्तिः के 
आधार पर लिखा है। जहां तक राजा अग्रसेन के पूर्वजों का सम्बन्ध है, 
हम अगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। परन्तु अग्रसेन के 
सम्बन्ध में विविध कथाओं तथा विवरणों का उल्लेख इस अ्रध्याय में 
करना आवश्यक है। में पहले संस्कृत ग्रन्थ “अग्रवैश्य वंशानुकीर्तनम” 
के आधार पर राजा अग्रसेन का बृतान्त लिखता हूँ। 

राजा वल्लभ का पुत्र अग्रसेन हुवा | वह एक शक्तिशाली राजा था। 
देवताओं का राजा इन्द्र उसके बल वैभव से ईर्ष्या करता था। परिणाम 
यह हुवा, कि इन्द्र और अग्रसेन में लड़ाई शुरू हुई। इन्द्र द्यलोक का 


]. भ. 07007. 796 ७6७४ छादे (9३७ र्ग प्रकए- जा ल्याल्ता ए-०ग।068 
धादे 0प्रक0, 99. 4-42 
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है शाग्रेय गण का संस्थापक राजा अग्रसेन 


राजा है, इसलिये उसने अपने शत्रु अग्रसेन के राज्य में वर्षा का बरसना 
बन्द कर दिया | दीर्घकाल तक अग्नसेन के राज्य में वर्षा नहीं हुई और 
हससे बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा । पर इससे अग्रसेन निराश न हुवा । उसने 
महालक्ष्मी की पूजा प्रारम्भ की और उसे प्रसन्न करने के लिये अनेक 
प्रकार के तप किये। अन्त में अग्रसेन की भक्ति और पूजा से प्रसन्न 
होकर महालद्ुमी उसके सन्मुख प्रकट हुई और अपने भक्त को संबोधन 
कर इस प्रकार बोली “महाराज, जो वर चाहो वही मांगो। मैं तुम्हारी 
पूजा और भक्ति से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, और जो बर मांगोगे, वही मैं 
पूर्ण करूँगी |”? 


इस पर राजा ने उत्तर दिया--“यदि आप मुकझ पर सचमुच प्रसन्न 
हैं, तो इन्द्र को मेरे वश में लाइये ।” महालक्ष्मी ने स्वीकार किया और 
साथ ही राजा अग्रसेन को कोलपुर जाने का आदेश दिया । वहां नागों के 
राजा महीरथ की कन्या का स्वयंवर था| राजा अग्रसेन महालकमी के 
वरदान से बड़ा संतुष्ट हुवा और देवी को प्रणाम कर कोलपुर के लिये 
चल पड़ा | वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। दूर दूर से 
आए. हुबे राजा और राजकुमार स्वयंबर सभा में एकत्रित थे। सब 
ऊँचे ऊँचे राजसिंहासनों पर विराजमान थे | महालकृरमी की आशा का 
पालन कर अग्रसेन भी वहां पहुँचा और नागकन्या का पाणिग्रहण करने 
में सफल हुवा । नागकन्या और राजा अग्रसेन का विवाह बड़ी धूमधाम 
से किया गया | राजा महौरथ की तरफ से बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार 
पदाति, दास, दासी, हीरे,मोती, सुबर्ण तथा अन्य विविध बहुमूल्य पदार्थ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ९२ 


ददेज में दिये गये | इन सब के साथ नवविवाहित नागकन्या को साथ 
लेकर राजा अग्रसेन अपनी राजधानी को वापस आया | 

ये सब समाचार इन्द्र ने नारद के मुख से सुने । राजा अग्रसेन के 
उत्कर्ष को सुनकर इन्द्र बहुत घबड़ाया । उसने संधि का प्रस्ताव लेकर 
नारद को अग्रसेन के दरबार में भेजा। नारद को देखकर अग्नसेन 
बहुत प्रसन्न हुवा ओर उसका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया | 
राजा अग्रसेन ने यही प्रतिज्ञा की कि जो कुछ नारद कहेगा, वही 
करूँगा | इस पर नारद को बहुत संतोष हुवा और उसने वेश्यों के राजा 
से इस प्रकार निवेदन किया “इन्द्र के साथ मित्रता करलो, इस व्यथे के 
द्रोह से कया लाभ १? 

ऐसा कह कर नारद अन्तर्धान हो गए और स्वर्ग लोक में इन्द्र के 
पास पहुँचे | इस तरह नारद मुनि के प्रयत्ष से राजा अग्रसेन और इन्द्र 
में सन्धि हुई । पर राजा अग्रसेन अभी पूर्णतया संतुष्ट न थे | वे एक वार 
फिर यमुना तट पर गए और अपनी नवविवाहिता वधू नागकन्या के 
साथ तपश्चर्या का प्रारम्भ किया। कुछ समय की घोर तपस्या के पश्चात्‌ 
देवी महालक्ष्मी प्रसन्न हुई | प्रकट होकर उन्होंने अपने भक्त को निम्न- 
लिखित शब्दों में सम्बोधन किया-- 

“हे राजा, इन तपस्थाओं को बन्द करो, तुम ग्रहस्थ हो | ग्हस्थाश्रम 
सब आश्रमों में मुख्य हे | सब वर्णों और आश्रमों के लोग ग्रहस्थ में ही 
आश्रय लेते हैं | इसलिये यह उचित नहीं, कि तुम इस प्रकार तपश्चरण 
करो । जैसा मैं कहती हूं, वैसा ही करो | मेरी आशा का पालन करो, 
इससे तुम्हें सब सुख वैभव प्राप्त होगा, तुम्हारे वंश के लोग सदा सुखी 
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और संतुष्ट रहेंगे । तुम्हारा वंश सब जाति और वर्णों में सब से मुख्य 
रहेगा | आज से लेकर तुम्हारा यह कुल तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा 
और त॒म्हारी यह प्रजा अग्रवंशीया कहलायगी | मेरी पूजा तुम्हारे कुल 
में सदा स्थिर रहेगी और इसी लिये यह सदा वैभवपूर्ण ही रहेगा ।” 
इस प्रकार उच्चारण कर देवी महालच्मी अन्तर्धान हो गई । 
राजा अग्रसेन ने भी देवी महालक््मी की आशा का पालन कर 


यमुना-तट को त्याग दिया । वह स्थान जहां कि इन्द्र वश में किया 
गया था, हरिद्वार से चौदह कोस पश्चिम में गड्डा और यम्॒ना के बीच 
में स्थित था। वहां पर राजा अग्रसेन ने स्मारक बनवाया | 

उसने एक नवीन नगर की भी स्थापना की | इस नगर का विस्तार 
बारह योजन में था | वहां उसने अपनी ही जाति के बहुत से लोगों को 
बसाया और करोड़ों रूपये शहर के बनाने में खर्च किये | नगर चार 
मुख्य सड़कों द्वारा विभक्त था । प्रत्येक सड़क के दोनों तरफ राज ग्रासादों 
और ऊँसौ-ऊँची इमारतों की पंक्तियां थीं। नगर में बहुत से उद्यान 
और कमलों से भरे हुवे तालाब थे। नगर के ठीक बीच में देवी 
मह लक्ष्मी का विशाल मन्दिर था। बहां रात-दिन देवी महालक्ष्मी की 
पूजा होती थी | 

राजा अग्नसेन ने साढ़े सतरह यश कर के मधुसूदन को संतुष्ट किया। 
अठारहवें यश्ञ के बीच में एक बार घोड़े का मांस अकस्मात्‌ इस प्रकार 
ब्रोल उठा-“है राजन ! मांस तथा मद्य के द्वारा वैकुरठ की जय करने का 
प्रयक्ष मत करो | हे दयानिधि,इस मद्य मांस से रहित जीव कभी थाप से 
लिप्त नहीं होता |” यह सुनकर राजा अग्रसेन को मद्य मांस से घुणा हो 
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अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिहास ९४ 


गई । उसने यश को बीच भें ही बन्द कर दिया और यह अठाहरवां यश 
अ्रपूर्ण ही रह गया । इसीलिये राजा अग्रसेन के साढ़े सतरद्द यज्ञों का 
उल्लेख किया गया है। 

अग्रसेन के यज्ञों का विस्तृत वर्णन हमारे दूसरे इस्तलिखित संस्कृत 
ग्रन्थ 'उरु-चरितम! में बहुत अधिक विस्तार के साथ किया गया है। 
क्योंकि राजा अग्रसेन के इतिहास में इन यज्ञों का बहुत महत्व है, अतः 
हम इस वर्णन को भी यहां उद्धृत करते हैं-- 

राजा अग्रसेन का भाई शरसेन था। जब थे दोनों भाई अपना 
राज्य स्थापित कर चुके और राजधानी मी बन गई, तब गर्ग मुनि के 
आदेश से उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। सब देशों में यज्ञ के 
निमन्त्रण भेजे गए. | यश का दृतान्त सुन कर सब मुनि, देवता, विद्वान 
ओर फ्रूषि अपनी अपनी सवारी पर चढ़ कर यज्ञ में सम्मिलित होने के 
लिये आए । सब के ठहरने का प्रबन्ध शूरसेन ने बड़े आदर सत्कार के 
साथ किया | यज्ञ के अधिष्ठाता राजा अग्रसेन बने | ब्रह्मा का पद मुनि 
गर्ग ने ग्रहण किया | सतरह यज्ञ निर्विष्न पूर्ण हो गए। जब महर्षि 
लोग अठारहवां यश करा रहे थे, तब राजा अग्रसेन के छूदय में हिंसा से 
अकस्मात्‌ घृणा हो गई, उसने अपने मन में सोचा “जिस हिंसा से 
नीच लोग नरक को प्राप्त करते हैं, में उसी में प्रवृत्त हो रहा हूँ। 
बैश्यों का परम घर्म तो पशु-पालन तथा उनकी सब प्रकार से रक्षा 
करना है, यश में पशु-वध होता हैं, अतः मैंने बड़ा पाप कर्म किया है |! 
यह विचार निरन्तर उसके हृदय में प्रबल होता गया। उस दिन का 
कार्य तो अग्रसेन ने जैसे तैसे करके समासकर दिया । रात भर बह अपने 
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९्ध्‌ आग्रेय गण का संस्थापक राजा श्रग्रसेन 


शयनागार में इसी प्रश्न पर विचार करता रहा | सुबह वह समय पर 
यश में शामिल नहीं हुवा | याशिक लोग प्रतीक्ष। कर रहे थे । आपस में 
पूछते थे, “आज क्या बात हो गई जो राजा नहीं पधारे, एक पहर इसी 
प्रतीक्षा में बीत गया, आखिर परिडतों ने शूरसेन को राजा को बुलाने 
के लिये भेजा | श्रसेन ने देखा कि उसका भाई बहुत दुखी है। उसने 
हाथ जोड़ कर अग्रसेन से कहा, 'क्या कारण है, जो इस असमय में 
आप इतने दुखी हैं। आपकी इस उदासीनता का क्‍या हेतु हे ! इस 
पर अग्रसेन ने उत्तर दिया, 'बेश्यों का कर्तव्य तो पशु-रक्षा और पशु- 
पालन है | हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, और वैश्यों के लिये इसका 
निषेध किया गया है | मैंने बड़ी गलती की, जो यज्ञ में पशु हिंसा की । 
न जाने इसका क्‍या फल सुझे भगवान देगा। न जाने मुझे कितने 
जन्म-जन्मान्तर नरक में बसना पड़ेगा। इस हिंसामय यज्ञ को बन्द 
करो । इसी में हमारा श्रेय है ।' यह सुन कर श्रसेन ने उत्तर दिया-- 
हे दुखियों पर दयालु, मेरे बचन को सुनो, अब केवल एक यज्ञ शेष 
बचा है । उसे पूर्ण कर लेना ही अच्छा है| फिर यश नहीं करना, यही 
मेरी भी सम्मति ऐ । यश्ञ का समय टल रहा हैं| इसलिये शीघ्र ही बहां 
जाना चाहिये !! 


इस पर अग्रसेन ने कहां तुम समझदार होकर भी ऐसी बात मुझे 
क्यों कहते हो । मनुष्य को जहां तक भी हो, पापकर्म से बचना चाहिये। 
जितना भी बद्द पाप से बचेगा उतना ही उसका कल्याण होगा। 
पशुहिंसा बड़ा पाप है | तुम्हें भी उसे रोक देना चादिये। मेरी बात 
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श्रग्रवाल जाति का प्राचीन इतिह।स ९६ 


मानकर तुम्हें भो यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हमारे बंश में कोई 
आदमी हिंसा न करे |? 

अग्रसेन की इस धर्मानुकूल संमति को सुनकर शरसेन के दृदय में 
भी हिंसा के प्रति घृणा पैदा हो गई । वे दोनों भाई राजमहल से निकल 
कर यशभूमि में आए । वहां ऋषि मुनि तथा दर्शकों की बहुत 
बड़ी भीड़ इकटठी थी | अग्रसेन के आते ही सारा मंडप जयध्बनि से 
गूंज उठा । सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया | परिडतों के आदेश से राजा 
अग्रसेन सिंहासन पर बैठ गया। अग्रसेन ने आदेश दिया कि उसके 
सब पुत्र तथा कन्यायें यज्ञ मंडय में उपस्थित हों। सब्र के उपस्थित 
होने पर राजा ने संबोधन करके इस प्रकार कहा ध्यज्ञ में पशुहिंसा से 
मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न हो गई है। अब मैं पशुहिंसा को उचित नहीं 
समभता | अतः अपने सब भाइयों, पुत्रों, कन्याओं और कुट्म्बरियों को 
यही उपदेश करता हूँ, कि कोई हिंसा न करें ।” यह यज्ञ अधूरा ही 
रह गया । 

उरुचरितम्‌ के इस विवरण से राजा अग्रसेन के यज्ञों का 
विस्तार से वर्णन मिलता हैं। भाटों के गीतों में भी अअसेन के नागकन्या 
के साथ स्वयंवर, इन्द्र के साथ संघर्ष तथा अग्रह यशों का हाल बहुत 
कुछ इसी ढंग से कहा जाता है। राजा श्रग्रसेन के जीवन की ये 
मुख्य घटनायें हैं, और इनसे उनके चरित्र के संबन्ध में महत्वपूर्ण प्रकाश 
पड़ता है। यों में हिंसा से अकस्मात्‌ घृणा उत्पन्न होने से उनके 
जीवन में एक भारी परिवर्तन आ गया। ऐसे परिवर्तन के उदाहरण 
इतिहास में और भी मिलते हैं । मौ्य॑बंशी प्रसिद्ध सम्राट राजा अशोक 
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९७ आग्रेय गण का संस्थापक राजा अग्रसेन 


के जीवन में भी इसी तरह आकस्मिक परिवर्तन आया था। बौद्ध धर्म 
के इतिहास पर उसका बड़ा भारी प्रभाव हुवा । राजा अग्नसेन के इस 
विचार-परिवर्तन से भी वेश्य-जाति के भविष्य पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा । श्रग्रवाल लोग आज तक अहिंसा-बत का पालन करते हैं, मांस 
नहीं खाते; दया-घर्म को मानते हैं, यह सब राजा अग्रसेन के बिचार- 
परिवर्तन का ही परिणाम हे | 

अठारह या साढ़े सत्तरह यज्ञों को पूर्ण कर राजा अग्रसेन कुछ समय 
तक और राज्य करते रहे । आगे “अग्रवैश्य वंशानुकीत॑नम” में 
लिखा हे-- 

एक दिन जब राजा अग्रसेन पूजा-पाठ में लगे थे, देवी महालक्ष्मी 
प्रकट हुईं | उसने उन्हें संबोधन करके कहद्दा, “अब तुम बूढ़े हो गए हो । 
धर्म का अनुसरण कर अब तुम्हें अपना राज्य अपने पुत्र को सुपु्द 
करन चाहिए |? अग्रसेन ने यही किया । अपने बढ़े लड़के विभु को 
राजगद्दी पर बिशाकर बह स्वयं अपनी पत्नी के साथ बन को चले गये। 
दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर जहां बक्सर है, बहां जाकर उसने 
चोर तप किया और अन्त में लद्मी के आदेश से अपनी स्त्री के साथ 
स्वर्गलोक गया | 

राजा अग्रसेन के सम्बन्ध में जो विविध किम्बदन्तियां या कथाएं 
प्रचलित हैं, उनका यही सार है। हमारे संस्कृत ग्रन्थ 'उरुचरितम! में 
इन्द्र और अग्रसेन के पारस्परिक संघर्ष का वर्णन नहीं किया गया। 
इसके विपरीत “अग्रवेश्य वंशानुकीत॑नम! में अष्टादश यज्ञों का वर्णन 
बहुत संक्षेप से दिया गया दे । 'उरुचरितम्‌? में अग्रसेन के भाई शरसेन 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ब् 


का जो उल्लेख है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | इन भेदों के होते 
हुवे भी अग्रसेन की कथा सर्वत्र एक सी पाई जाती है और ऊपर जो 
कथा हमने दी है, उसे पर्याप्त अंश तक प्रामाणिक समझा जा 
सकता है | 


अग्रवाल जाति में अग्नरसेन का स्थान बहुत महत्व का हैं। अनेक 
घरों में उनकी प्रतिमा व चित्र की पूजा की जाती हैं। अग्रसेन की 
स्थिति एक देवता से कम नहीं समझी जाती । इस देवी रूप ने राजा 
अग्रसेन की वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति पर एक प्रकार का पर्दा सा 
डाल दिया है | राजा अग्रसेन एक 'प्रथक्‌ बंशकर््ता” थे। उनसे एक 
नये वंश का, एक नये राज्य का प्रारम्भ हुवा था। प्राचीन भारत में 
बहुत से प्रतापी व महत्वाकांक्षी राजकुमार अपना अलग राज्य बनाकर 
नये बंश की स्थापना करते ये | महाभारत में ऐसे व्यक्तियों को “प्रथक 
वंशकर्तारः” कहा गया हे। निःसंदेह राजा अग्रसेन इसी प्रकार के 
व्यक्ति थे | अगले अध्याय में हम उनके वंश का वर्णन करेंगे। उसमें 
'हम दिखायेंगे, कि वे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजवंश वैशालक बंश 
की एक छोटी राज-शाखा में उत्पन्न हुवे थे | पर उन्होंने अपने प्रताप 
से एक नया राज्य कायम किया | अपने नाम से एक नये नगर कौ 
स्थापना की और एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया | उनके राज्य का 
नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा ओर आग्रेय कहाया | अब तक भी इस राज्य 
के प्रतिनिधि उनके नाम से अग्रवाल कहते हैं । 


. महाभारत, आदि पद ६७---२७५ ८ 
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९.९ आग्रेय गण का संस्थापक राजा अग्रसेन 


हर 


अग्रसेन की जो कथा हमने ऊपर दी है, उसके कुछ भाग ऐतिहा- 
सिक नहीं के जा सकते | इन्द्र के साथ युद्ध, महालझुमी का प्रकट द्वोना 
आदि बातें शायद आलंकारिक व कल्पनात्मक हैं। भारत की अन्य 
प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति के समान राजा अग्रसेन की कथा भी 
पौराणिक शैली में लिखी गई हैं | यदि पुराणों की शेली को दृष्टि में 
रक्‍खा जाय, तो “अग्रबेश्य वंशानुकीत॑नम? व 'उरुचरितम! को कथा 
में कोई भी बात असाघारण व अद्भुत प्रतीत न होगी | इस कथा मेसे 
ऐतिहासिक सचाई को प्रथक्‌ कर लेना कोई भी कठिन बात नहीं है। 
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लूटा अध्याय 


राजा श्रगसेन का वंश 


हमारे संस्कृत ग्रन्थ 'उरुचरितम! और “अग्रवैश्य वंशानुकीत॑नमः में 
केवल राजा अग्रसेन की कथा दी नहीं दी गई, अपितु उनके पूर्बजों 
तथा बंश का भी वर्णन दिया है । यह बर्णन बहुत उपयोगी है। ऋक 
महोदय ने अग्रसेन सम्बन्धी कथाओं का जो संग्रह किया है, उसके 
अनुसार उनका सब से पहला पूर्वज धनपाल था, जो प्रतापनगर का 
राजा था | पर “उरुचरितम? में घनपाल के पूर्वजों का भी वर्णन मिलता 
है । इस महत्वपूर्ण पुस्तक में धनपाल का सम्बन्ध पुराणों के प्रसिद्ध 
बैशालक वंश के साथ जोड़ा गया है। बवेशालक वंश का प्रादुर्भाव 
मनु के अन्यतम पुत्र नेदिष्ट या नाभा-नेदिष्ट की सन्‍्तति से 


हुवा था । 
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१०३१ राजा अग्रसेन का वंश 


मनु के आठ पुत्र और एक कन्या थी। प्राचीन भारतीय अनुश्रुति 
के प्रायः सभी राजवंशों का प्रादुर्भाव मनु की इस सन्तति से माना गया 
है। मनु के लड़कों में चार मुख्य हैं | बड़ा लड़का इच्चाकु अयोध्या में 
राज्य करता था । उसके दो पुत्र थे, विकुक्षिशशाद और नेमि | पहले 
पुत्र से अयोध्या के प्रसिद्ध ऐच्चाकव वंश का विकास हुवा। इसी को 
सूर्यबंश भी कहते हैं । दूसरे पुत्र नेमि से विदेह वंश चला। मनु के 
एक पुत्र शर्याति ने आनर्त में अपना राज्य कायम किया । तीसरे लड़के 
नाभाग से रथीतर वंश शुरू हुवा ।' चौथे लड़के नेदिष्ट या नाभाने- 
दिष्ट से उस प्रसिद्ध वंश का प्रारम्भ हुवा, जिसकी राजधानी बेशाली 
थी | वेशाली पर शासन करने के कारण ही ऐतिहासिक लोग इस वंश 
को वेशालक-वंश कहते हैं| अमेक पुराणों में इसका उल्लेख किया 
गया है | “उरुचरितम” ने धनपाल का सम्बन्ध इसी वैशालक बंश की 
एक छोटी राजशाखा के साथ जोड़ा है | हम इस पर विस्तार से प्रकाश 
डालेंगे । 

पुराणों में वेशालक वंश की मुख्य शाखा का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है | नाभानेदिष्ट' के, जिसे विविध पुराणों में नेदिष्ट', अरिष्ट५, 
धृष्ट या दिष्ट' भी लिखा गया है, लड़के का नाम नाभाग था । मार्केश्डेय 

, एबाह्ाण, अलग, [तीन पीजणेला गश्नताणा, छ]. 84:88 

2, तथा ७. 96 

3, उरचरितमजलोक ११ 

कै, वायुपु राख र्पष। गर० 

5. मार्कण्डेय पुराणु ११११ ४ 

0. तथा ९९३१ २ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १०२ 


पुराण के अनुसार नाभाग ने एक वेंश्य कुमारी के साथ विवाह कर 
लिया | इसी कारण वह स्वयं भी वेंश्य हो गया। उसका लड़का 
भननन्‍्दन या भलन्दन हुवा | वह एक शक्तिशाली राजा था। मारकण्डेय 
पुराण में लिखा है कि '्उसका चक्र सम्पूर्ण प्रथवी पर अप्रतिहत होकर 
चलता था और उसका मन कमी अनीति की ओर नहीं जाता था|! 
उसका लड़का वात्सप्रिय था । वात्सप्रिय के बाद क्रमश; प्रांशु, प्रजाति 
ओर खनित्र हुवे | खनित्र के वंशजों का ब्तान्त यहां लिखने की 
आवश्यकता नहीं | यही ग्रसिद्ध वेशालक वंश है, जिसका वर्णन सात 
पुराणों में मिलता है| पुराणों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत मे भी 
इसका उल्लेख हे । 


पर “उरुचरितम! ने नाभानदिष्ट, मलन्‍्दन ओर वात्सप्रिय के बंशजों 
की एक अन्य शाखा का भी वर्णन किया है. और धनपाल तथा राजा 

न 2 ग़ॉं ३ ये 5 पा 
अग्रसेन को इन वंशजों में सम्मिलित किया हैं। इससे पूर्ण कि हम 


“उसुचरिंतम! के विवरण पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें, यह 
उच्चित होगा कि उसे हम यहां संक्षेप से उल्लिखित कर दें--- 


संसार में सब से पहले त्रह्मा उत्पन्न हुवे । उनका लड़का बिवस्वान्‌ 
था । उसके बाद मनु हुवा | सब वर्णों ओर आश्रमों का संस्थापक मनु ही 
था,मनु के एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्र का नाम नेदिष्ठ और कन्या 
का नाम इला था | क्षात्रव॒शों का प्रादुर्भाव इला द्वारा हुवा | नेदिष्ट के 
पुत्र का नाम अनुभाग था। उसका पुत्र भलन्दन हुवा। भलन्दन की 


[, मार्कण्डेम पुराण १९६१ ५ 
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श्०३ राजा अग्रसेन का बंश 


स्त्री मस्द्रती थी | उनसे वत्सप्रिय उत्पन्न हुबा। बत्सप्रिय का लड़का 
मांकील था | यह बड़ा विद्वान्‌ ओर मन्त्रद्रष्टा प्रसिद्ध हुवा | इसी मांकील 
के घंश में घनपाल उत्पन्न हुबा, जो बड़ा तेजस्वी और प्रतापी था । 
उसका चरित्र बड़ा ऊँना था और ब्राह्मणों ने उसे स्वयं राज्य में 
प्रतिडापित किया था | उसका राज्य प्रतापनगर में था । उसके आठ पूत्र 
हुवे, जिनके नाम निम्नलिखित हँ---शिव, नल, नन्‍्द, अनल, कुमुद, 
कुन्द, वल्लम और शेखर । उत्कृष्ट ज्ञान के कारण इनमें नल संयासी 
हो गया | उसने अपनी इच्छा से हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या प्रारम्भ 
की | बाकी सातों पुत्र सातों द्वीपों के स्वामी बने | इन में से शिव जम्बु- 
द्वीप का राजा था | शिब के चार लड़के थे। बढ़े लड़के का नाम आनंद 
था, वह राजा बना ओर बाकी तीनों योगी हो गये। आनन्द का पुत्र 
अय हुबा | अय का पत्र बिश्य था, विश्य के समय में वैश्व कुल की 
बड़ी उन्नति हुई | विश्य के वंश में सुदर्शन येंदा दुवा। उसकी दो 
रानियां थीं, सेबती और नलिनी | सेबती से धुरन्धर पेदा हुबा । 
धुरन्धर का लड़का नन्दिबर्धन था | नन्दिवर्धन से अशोक और किर 
समाधि पैदा हुवा | समाधि बड़ा प्रतापी राजा था | संसार भर सें उसकी 
कीर्ति प्रसिद्ध थी । उसके बाद बंश में क्षीणता आने लगी। आपस के 
द्वंप के कारण लोग राज्य को छोड़कर बाहर जाने लगे और प्रथिवी के 
मिन्न-भिन्न भागों में बसने लगे | समाधि के वंशजों म॑ आगे चलकर 
मोहनदास बहुत प्रसिद्ध हुवा। उसका परडपोतो नेमिनाथ था, उसने 
नयपाल € नैपाल ? ) बसाया | नेमि का लड़का बन्द हुबवा। इृन्द का 
लड़का गुर्जर था | उसके बंश में आगे चल कर हरि उत्पन्न हुवा, जिसके 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १०४ 


सौ पुत्र थे | सब से बड़े पुत्र का नाम रज्ञ था। हरि शरीर में बहुत 
निर्बल था, इसलिये अपने बढ़े लड़के रह्ञ को राज्य देकर बह स्थयं 
हिमालय में तपस्था करने चला गया। बाकी निन्‍्यानवें लड़के इससे 
बहुत नाराज हुए, उन्होंने प्रजा को सताना शुरू किया | राज्य से शान्ति 
नष्ट हो गई | यज्ञ आदि रुक गये और जनता में असन्तोष फैल गया । 
आखिर लोग मुनि याशबल्क्य के पास गये और उनसे सारा बृत्तान्त 
कहा । मुनि याशवल्क्य राजा रद्ज की राजसभा में आये और राजा के 
निन्‍्यानवें भाइयों को शाप देकर शुद्र बना दिया। रजक्ष का लड़का 
विशोक था, उसके बाद मधु हुवा, मधु के बाद महीधर हुवा । महीघर 
के सात लड़के थे | सब से बड़े का नाम बल्लम था। बल्लभ के दो पूत्र 
हुए, अग्रसेन और शरसेन । अग्रसेन ने गौड़देश में अपना प्रथक्‌ राज्य 
स्थापित किया | ह 

यह लिखने की आवश्यकता नहों कि “उरु चरितम! का यह वर्णन 
क्रूक द्वारा दिये गये दृत्तान्त से बहुत कुछ मिलता जुलता है |यह 
निर्देश हम पहले ही कर चुके हैं कि ऋक के बर्एन का मुख्य आधार 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र कृत “अग्रवालों की उत्पत्ति! ग्रन्थ है। भारतेन्दु जी 
ने यह पुस्तिका महालक्ष्मी जा कथा! या “अग्रवैश्यवंशानुकीत॑नम! के 
आधार पर लिखी थी | इस संस्कृत ग्रन्थ का पूर्वाधे हमें नहीं मिल सका। 
पर क्रूक और भारतेन्दु जी के वर्णन से तुलना करके हम सुगमता से 
समझ सकते हैं, कि अग्नमसेन के बंश व पूर्वजों के सम्बन्ध में हमारे दोनों 
संस्कृत ग्रन्थों---उरूचरितम्‌ और अग्रवैश्यवंशानुकीर्तनम्‌ में विशेष भेद 
नहीं है । 
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१्०पू राजा अग्रसेन का वंश 


अब हम 'उरु चरितम? के वणन की विवेचना प्रारम्भ करते हैं। 
ब्रह्मा, विवस्वान्‌, मनु, नेदिष्ट और नाभाग ये नाम प्राचीन पौराशिक 
अनुश्रति के अनुकूल हैं। अनुभाग, नाभाग का ही रूपान्तर है। 
अनुभाग या नाभाग के बाद भलन्दन और वत्सप्रिय (वात्सग्रि ) के 
नाम भी पौराणिक बृतान्त के अनुकूल ही हैं। पर वबत्सप्रिय के बाद 
“उरू चरितम? में मांकील का नाम आता है | पौराणिक बंशावली में 
मांकील का नाम नहीं दिया गया । यह मांकील व सांकील प्राचीन 
वेदिक ब संस्कृत साहित्य का बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है। पुराणों में ही 
अन्यत्र उसका नाम भलन्दन और वात्सप्रिय के साथ एक ऋषि व 
मन्त्रकृत्‌ के रूप में आया है | ब्रह्माण्ड! और मत्स्य पुराणों में लिखा 
हे, “भलन्दन, वत्स और सांकौल ये तीन वेश्यों के प्रवर और मन्त्रकृत्‌ 
समभने चाहिये |? 

पुराणों ने बंशावली से मांकील का नाम सर्वथा छोड़ दिया है, पर 
“उरू चरितम! ने उसे ठीक स्थान पर रक्खा है। सम्भवतः मांकील से 
एक नई शाखा का प्रारम्भ हुवा, जो मुख्य वेशालक शाखा से भिन्न 
थी । वात्सप्रिय के गद मुख्य शाखा प्रांशु और उसके वंशजों की है, 
जिसका वर्णन मार्कश्देय आदि पुराणों में मिलता है। पर सम्मवतः 
इसी वंश की एक अन्य भी शाखा थी, जिसमे वात्सप्रिय के बाद मांकील 


]. भल्नन्दनश्च बत्सरच सांकीलएचव ते त्रण: ९ 
पते मन्त्रकृतशचेव बैश्यानां प्रव॒रा: स्मुता: ७ 
( अह्ाण्ड पुराण २३३।१२१-२ ) 
४. मत्स्य पुराण १४५१११६-७ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १०६ 


और फिर घनपाल हुवा | इस शाखा का वर्णन 'उरु चरितम? ने किया 
है | इस शाखा की ऐतिहासिक सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि मांकील एक इतिहास-प्रसिद्ध मनुष्य हुवा हें । 


पर यह भी सम्भव है, कि धनपाल वाली शाखा मांकील से प्रथक्‌ 
न होकर बाद में प्रथक्‌ हुई हो। 'बर्ण-बिवेक-चन्द्रिका! के अनुसार 
प्रांशु (भलन्दन का वंशज ) के छः पुत्र भे--मोद, प्रमोद, बाल, 
मोदन, प्रमोदन और शंखकण | प्रमोदन के कोई सनन्‍्तान नहीं थी, 
अतः उसने शिव को प्रसन्न कंरने के लिये घोर तपश्चर्या की | महादेव 
उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे यज्ञ करने का आदेश दिया | 
इस यज्ञ के अग्निकुर्ड से तीन पृतन्न उत्पन्न हुए, जिनकी सन्तति 
अग्रवाल, खतन्नी और रोनियार कहाई ।' इस कथन में कहां तक सचाई 
है, यह कहना बहुत कठिन हैं | विशेषतः अग्रवाल, खतन्नी और रोनियार 
जाति का एक ही वंश से होना कुछ संगत नहीं प्रतीत हता। पर यदि इसमें 
सचाई का कुछु भी अंश हे, तो यह स्पष्ट हें कि अग्रसेन और घनपाोल 
का वंश बात्सप्रि के बाद मुख्य बेशालक वंश से प्रथक न होकर बाद 
में---प्रांशु और प्रमोदन के प्रीछे प्रथक्‌ हुवा | यह आश्चर्य की बात है 
कि “वर्ण विवेक चन्द्रिका! ने अग्रवालों के अतिरिक्त दो अन्य व्यापारिक 
जातियों का सम्बन्ध पुराणों के वेशालक बंश के साथ जोड़ा है | 


. अग्नकुण्डात्‌ समुद्भुत: अ्रय- पत्र: सुघार्मिका: । 
अग्रवालेति खत्री च रौनियांरेति संज्ञका: ७ 
( जाति भास्कर प्रष्ठ २६९-७० ) 
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१०७ राजा अग्रसेन का वंश 


पुराणों में बहुत सी वंशावलियां दी गई हैं। पर उनमें केवल 
बैशालक-वंश ही ऐसा है, जिसके कुछ राजा निश्चित रूप से बेश्य लिखे 
गये हैं | यह बात बड़े महत्व की हे, कि अग्रसेन का वंश इसी बंशावली 
की एक शाखा हैं। उसका प्रादुर्भाव वैश्यों के प्रवर मलन्दन, वार्त्सप्र 
और मांकौल से हुआ है। माकंण्डेय में कथा दी गई है, कि वेश्य 
कुमारी से विवाह करने के कारण नाभाग स्वयं वैश्य हो गया । उसका 
लड़का भन-दन ( भलन्दन ) भी वेश्य था, पर वह आगे चल कर 
क्षत्रिय हो गया | वह क्षत्रिय किस प्रकार बना और बस्घुतः वह वैश्य 
न होकर क्षत्रिय ही था, इसकी व्याख्या बड़े विस्तार से मार्कश्डेय ने 
की हैं | हमारी सम्मति म॑ इस सब व्याख्या की कोई आवश्यकता न 
थी | सम्भवतः मार्कश्डेय पुराण के लेखक को यह समझा न आता था 
कि वैश्य भनन्दन इतना शक्तिशाली राजा केसे हो सकता हैं ! मार्कस्डेय 
पुराण की इस व्याख्या के बावजूद भी अन्य अनेक पुराण भननन्‍्दन को 
वैश्य ही लिखते हैं, और उसकी संतति आज भी वैश्य ही कहाती हैं | 
धनपाल के वंशजों म॑ अन्य राजाओं के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित 
रूप से नहीं कही जा सकती | यद्यपि हमारे दोनों संस्कृत ग्रन्थ इनका 
वर्णन एक सा ही करते हैँ, तथापि यह वंशावली पोराणिक साहित्य में 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती | रामायण, महाभारत आदि अन्य ऐतिहासिक 
ग्नन्‍्थों में भी इसका कहीं पता नहीं चलता । संभवतः, पोराणिक साहित्य 
के संकलनकर्ता एक ऐसे बंश का वर्णन करना अपनी प्रतिष्ठा से नीचे को 
बात समभते थे, जो न ब्राह्मण ऋषियों का हो, ओर न ज्त्रिय राजाओं का 
हो। पौराणिक साहित्य में प्राचीन भारत के वार्ताशत्लोपजीधि गणों का 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ण्ध 


कहीं उल्लेख नहीं | न ही गुप्त, वर्धन, नाग आदि ( जिन्हें बौद्ध अन्य 
मंजुश्री मूलकल्प ने वैश्य लिखा है और जिनका वंश वृत्त भी उनमें 
दिया गया है ) वैश्य बंश्यों का वर्णन है । बैशालक वंश का भी केवल 
निर्देश किया गया है । निःसन्देह, मार्कण्डेय पुराण में इस बंश का बहुत 
विस्तार से वर्णन है, पर यह वर्णन शुरू करने से पूर्व पुराण-लेखक 
ने यह सिद्ध करने का प्रयत्ल किया है, कि इस बंश के लोग वैश्य न 
होकर क्षत्रिय थे, केवल अगस्त्य के शाप से ही ये वैश्य हो गये थे ।* 
उरू चरितम! के अनुसार धनपाल के आठ लड़कों का विवाह 
राजा विशाल की आठ कन्याओं के साथ हुवा था । इन कन्याओं के नाम 
निम्नलिखित हैं पह्मावती, मालती, कान्ति, शुभा, भव्यका, रजा और 
सुन्दरी । इन राजकुमारियों का अग्रवाल लोगों की दन्त-कथाओं में बड़ा 
महत्व है | ये अग्रवालों की आठ मातृकाएँ मानी जाती हैं। जिस राजा 
विशाल की ये कन्यायें थीं, वह रपष्ट ही बैशालक वंश का प्रसिद्ध राजा विशाल 
था | भागवत पुराण में विशाल को बंशकृत्‌ कहा गया है, और यह भी 
लिखा है, कि वैशाली नगरी का निर्माण उसी ने किया था । 
निःसन्देह यह बड़ा शक्तिशाली राजा था | घनपाल उसका 
समकालीन था और उसके साथ विवाह-सम्बन्ध से संबद्ध था | 


बैशालक बंश का वर्णन करते हुवे भागवत में एक राजा धनद का 
जिक्र आता है ।* वह तृणबिन्दु की कन्या इडविडा का लड़का था | 


, मार्कण्डेय पराणु ऋष्याथ ९२६४-१९१५ 


2, विशाल बंशुकृत्‌ राजा वेशा् निर्मम परम । 


भागवत पुराण [६ ३. 38 
छै, तथा [5.2. 32 
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१०९ राजा अग्रसेन का वंश 


तृणबिन्दु के तीन पुत्र भी थे। उनमें सबसे बढ़े का नाम विशाल था ।/ 
इस प्रकार भागवत के अनुसार धनद ओर विशाल समकालीन ये । 
सम्भवतः भागवत का घनद और उरुचरितम्‌ तथा अन्य अभ्रवाल 
किंवदन्तियों का धनपाल एक ही व्यक्ति है| में जानता हूं, कि भागवत 
के इस घनद का अश्र्थ कुबेर किया जाता है | अन्य पुराणों में कुबेर को 
इलविला का पुत्र भी लिखा गया है । पर यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए, कि कुबेर धन का देवता है | जिस ग्रकार महालक्ष्मी धन की 
देवी है, वेसे ही कुबेर धन का मुख्य देवता है | सन्‌ १८८९ में अगरोहा 
की जो खुदाई हुई थी, उसमें जो मूत्ति सब से महत्त्व की प्राप्त हुई थी, 
बह कुबेर की थी । इससे सूचित होता हैं कि अगरोहा के निवासी 
महालदुमी के समान कुबेर के भी उपासक थे । इस दशा में यदि धनपाल 
धनद और कुबेर एक ही हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। 

उरुचरितम्‌ में जो यह लिखा गया है, कि धनपाल के वंशज नेमिनाथ 
ने नयपाल या नेपाल बसाया, वह शायद ठीक नहीं है। अन्य पुराणों 
के अनुसार नेपाल इच्चवाकु के पुत्र निमि ने बसाया था [? उरुचरितम्‌ 
को नाम साम्य के कारण यह भूम हुवा प्रतीत होता है । 


. भागवत पुराण 5, 2, 38 
2. एडाए्राकष-बैगलंथा। परपागा पांडठ्स॑ंट्यों ए"बरतीत07. 9. 98 
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सातवां अध्याय 


राजा श्रग्मसेन का काल 


अग्रवाल जाति के इतिहास में सब से जटिल समस्या राजा अग्रसेन 
के काल के सम्बन्ध में है। भारतीय तिथिक्रम में राजा अग्रसेन का क्‍या 
स्थान है, यह निश्चित करना बहुत कठिन है | उसका कोई शिलालेख 
व सिक्का अब तक उपलब्ध नहीं हुवा | न ही किसी अन्य राजा के 
शिलालेख आदि में उसका कहीं उल्लेख हे | इस दशा में उसके काल 
का निश्चय केबल अनुश्रुति के आधार पर ही किया जा सकता है । 

भादों के अनुसार अग्रसेन का काल त्रेता के पहले भाग में है । 
भाट लोग इस सम्बन्ध में इतने निश्चय पूर्वक कहते हैं, कि वे अग्- 
बाल जाति की उत्पत्ति की ठीक तिथि तक बताते हैं। वे यह प्रसिद्ध 
दोहा सुनाते हैं 
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श्श्र राजा अग्रसेन का काल 


बदि मंर्गसर शनि पश्चमी ज्रेता पहले चंणु । 
अग्रवाल उत्पन्न मण, सुनि. भाखे शिवकर्ण 

इस दोहे में भाट शिवकर्ण अनुश्रुति के अनुसार यह बताता है, कि 
ब्रेता युग के पहले चरण में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष भें पंचमी 
तिथि को शनिवार के दिन अग्रवालों की उत्पत्ति हुई | शिवकर्ण भाट की 
बह उक्ति व अनुश्रुति कहां तक सच हैं, इसकी समीक्षा करना बहुत 
कठिन है । 

पर सौभाग्य से, तिधिक्रम सम्बन्धी समस्या का निर्णय करने के लिये 
हमारे पास और भी साधन हैं । अग्रवेश्यबंशानुकीतनम्‌ के अनुसार राजा 
अग्रसेन ने कलियुग संवत्‌ के १०८ वें वर्ष तक राज्य किया । जब अग्रसेन 
ने राज्य त्याग किया, तब कलियुग कोबीते १०८ वर्ष बीत चुके थे। 
एक अन्य स्थान पर इसी ग्रन्थ भें लिखा है, कि राजा अग्रसेन ने अपने 
लड़के विभु को बैशाख मास की पूर्शिमा के दिन राजगद्दी पर अभिषिक्त 
किया |? इस प्रकार यह स्पष्ट हे, ,कि अग्रवाल इतिहास के मुख्य आधार 
इस संस्कृत ग्रन्थ के अनुसार राजा अग्रसेन ने कलियुग संबत्‌ १०८ में 
वैशाख मास की पूर्सिमा के दिन अपने लड़के को राजगद्दी पर बिअकर 
स्वयं राज्य कार्य से विश्राम पाया । एक अन्य स्थान पर इसी ग्रन्थ में लिखा 
है, कि जब शअ्रग्रसेन राजगद्ी पर बैठा, तो द्वापर युग समाप्त हो चुका था 

.._]. तैस्सामै स भुजे राज्य ऋल्लौं चाप्याविक शतम | 
श्लोक १४८ 


2, वैशाखे पर्णमास्यां वे विन राज्येदामिण्चिय अ॑ | 
श्लोक १४३ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्श्र्‌ 


और कलि का प्रारम्भ हो चुका था |”! इस तरह स्पष्ट है, कि महाभारत 
युद्ध की समासि के बाद लगभग राजा जनमेजय के समय में राजा अग्न- 
सेन गद्दी पर बैठे थे। अग्रवैश्यबं शानुकीतनम्‌ के अनुसार राजा अग्रसेन 
को परीक्षित व जनमेजय का समकालीन समभना चाहिए । 


एक ओर ढंग से हम तिथिक्रम को समस्या पर विचार करते हैं। 
हम ऊपर लिख चुके हैँ कि अग्रसेन का पूर्वज धनपाल वैशालक वंश के 
राजा विशाल का समकालीन था | विशाल की आठ कन्याओं का विवाह 
धनपाल के आठ पुत्रों के साथ हुवा था । पुराणों मं प्रात विविध बंशा- 
वलियों में जो समसामयिकता ( ५४ए॥८)॥०धांज्रा) ) परा्जिटर ने स्थापित 
की है, उसके अनुसार विशाल के समकालीन राजा कल्माषपाद (अयोध्या 
का राजा ) और धर्मकेतु ( काशी का राजा ) थे। पुराणीं की वंशाब- 
लियों में ( पार्जियर के अनुसार ) विशाल का नम्बर समय की दृष्टि से 
उ४ वां है ।? अतः भारतीय तिथिक्रम में धघनपाल का लगभग यही स्थान 
होना चाहिए | धनपाल के बाद अग्रसेन का नाम २१ राजाओं के बाद 
आता है। यदि पुराणों की अन्य वंशाबलियों के राजाओं से, जिनका 
समय हमें ज्ञात है, अग्रसेन की समसामग्रिकता स्थापित करके देखा जाय, 
तो न्नेता युग के प्रारम्भ में उसका काल हो सकना सम्भव ही नहीं है। वह 
द्वापर के समाप्त होने के बाद ही आवेगा। पौराणिक चतुयंगी अग्र- 


]. द्वापरस्थान्त काल्लष कलावादिंगतें सति ५ 
इलोक १५६१ 


2, काश्याश 40यं्ा, विवेक माइ0पंट्शों पच्रता।ं0ा 
99. 446-47 
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११३ राजा अग्रसेन का कॉल 


सेन का समय त्रेता युग के पहले चरण में हो ही कैसे सकता है ! सम्भ 
बतः, भाद शिवकर्ण ने पुरानी अनुश्रुति में 'कलि! को बदल कर भूल से 
श्रेता कर दिया होगा | 


इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान देने योग्य हैं, कि राजा शग्रसेन 
सम्बन्धी किंवदन्तियों व कथाओं में नागों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं । 
राजा अग्नसेन का विवाह नाग कुमारी के साथ हुवा था। भारतीय 
इतिहास में महाभारत के आद का काल ऐसा है, जब नाग लोगों ने 
बहुत बड़ी संख्या में भारत पर आक्रमण किया था। राजा जनमेजय ने 
नागों को परास्त करने के लिये बड़ा भारी प्रयत्न किया था। नाग 
यद्यपि भारत के मध्यदेश कौ नहीं विजय कर सके थे, तथापि दक्षिण 
तथा पश्चिम में उनकी श्रनेक बस्तियां बस गई थीं। यदि राजा अग्रसेन 
के समय को कलियुग के प्रारम्भ होने के 'बाद में राजा जनमेजय के 
काल के लगभग माना जाय, तो नाग लोगों के साथ अप्रसेन के सम्बन्ध 
की बात भी बहुत कुछ समझ में आजाती है । नागों के सम्बन्ध में इम 
अधिक विस्तार से अगले एक अध्याय में विचार करेंगे । 


जो बातें हमने लिखी हैं, उनसे भारतीय इतिहास में राजा अ्रग्रसेन 
के काल के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें मिलती हैं। उनका काल 
जनमेजय के काल के लगभग है, और अग्रवैश्यवंशानुकीतनम्‌ के अनुसार 
वैशाख पूर्शिमा कलि संबत्‌ १०८ में उन्होंने राज्य त्याग किया था। 
अगरोहा की प्राचीनता को दृष्टि में रखते हुवे यह तिथि असम्भव कोदि 
में नहीं कही जा सकती | 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ११४ 


कलियुग का प्रारम्भ कब हुवा, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में 
मतभेद है। प्राचीन परम्परा के अनुसार कलियुग का प्रारम्भ अब से 
लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व हुवा था। पर आज कल के बहुत से 
विद्वान इसमें सन्देह करते हैं । उनकी सम्मति भें ईस्वी सन के प्रारम्भ 
होने से १४०० व १२०० वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुवा था, और उसी 
समय कलियुग का भी प्रारम्भ हुवा | इस मत के अनुसार कलियुग को 
शुरू हुवे ३२०० बर्ष के लगभग होते हैं। कुछ अन्य ऐतिहासिक 
कलियुग का समय इसके भी बाद मानते हैं। इनमें कौनलता मत ठीक 
है, इस विवादग्रस्त विषय पर विचार करने की हमें यहां आवश्यकता 
नहीं । यहां इतना ही निर्दिष्ट करना पर्याप्त हे, कि राजा अग्रसेन का 
काल महाभारत युद्ध के बाद कलियुग प्र।रम्भ होने पर लगभग 
१०० वर्ष पीछे हे । 
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आठवां अध्याय 


राजा अ्गसेन के उत्तराधिकारी 


क्र क द्वारा संग्रहीत किंवदन्तियों के अनुसार राजा अग्रसेन की 
अठारद रानियां थीं और उनसे चौवन पुत्र तथा अठारह कन्यायें हुई | 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र जी ने भी “अग्रवालों की उत्पत्ति? में यही लिखा है । 
अग्रवैश्यवंशानुकीतंनम्‌ में अग्रसेन की अठारह रानियों का उल्लेख 
किया गया है| वहां उनके नाम भी दिए गए. हैं, जो निम्न लिखित 
हैं--मित्रा, चित्रा, शुभा, शीला, शिखा, शान्ता, रजा, चरा, शची, 
सखी, शिरा, रम्मा, भवानी, सरसा, समा और माधवी | ये नाम कुल 
सोलह हैं | शेष दो रानियों के नाम नहीं मिलते हैं | माधवी मुख्य रानी 
थी | संभवतः यही कोलपुर के नागराजा की कन्या थी | “अग्रवैश्य- 
वंशानुकीत॑नम! में इन विविध रानियों के पुत्रों के नाम भी दिये गए 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ११६ 


हैँ। 'डरुचरितम! में भी यही लिखा हैं, कि अग्रसेन की अठारइ 
रानियां थीं और प्रत्येक रानी से तीन तीन लड़के और एक एक लड़की 
हुई । पर इस ग्रन्थ में इन 'पुत्र पुत्रियों के नाम नहीं दिये गए | भाटों के 
गीतों में भी राजा अग्रसेन की अठरह रानियां और बहुत से पुत्र पुत्रियां 
कह्दौ जाती हैं | प्राचीन समय में राजा लोगों में वहुविवाह की प्रथा 
प्रचलित थी, अतः यह बात कुछ असंम्भव नहीं कही जा सकती । 
अग्रसेन के लड़कों में सब से बड़ा विभु था। महालदु्मी के आदेश 
से जब राजा अग्रसेन ने राज्य का परित्याग किया, तब विभु ही राजगद्दी 
पर बैठा । अपने पिता के समान विभु भी बड़ा शक्तिशाली राजा हुवा । 
अग्रवालों में जौ यह कथा चली आती है, कि अगरोहा में अगर कोई 
घर ग्ररीब हो जाता था,.तो बाकी सब उसे पांच रुपये नकद और एक 
ईंट सहायता के रूप में देते थे ,/ वह शायद विश के ही सप्रय की है । 
“अग्रवैश्य वंशानुकीत॑नमः में लिखा है कि जब कोई आग्रेय ( अ्रग्नवाल ) 
मनुष्य दरिद्र हो जाता था, तो उसे विभु की तरफ से एक लाख मुद्रा 
दी जाती थी |? विभु की आयु सो वर्ष हुई । उसके बाद उसका लड़का 
मैमिनाथ राजा बना | उसके बाद विमल, शुकदेव, धनञ्य, और 
ओरीनाथ क्रमशः राजगद्दी पर बैठे। इन राजाओं के केबल नाम दी 
मिलते हैं। कोई महत्व की घटना इनके सम्बन्ध में नहीं लिखी गई । 
श्रीनाथ का लड़का दिवाकर था। इसने पुराने परम्परागत घ्म 
को छोड़ कर जैन धमं की दीक्षा ली | जैन अग्रवालों में यह अनुश्नुति 


], ऊपलाशाबा॥, जिल्षलापा वगपींए, ४०0, गा, ॥. 468. 
2,लक्ष ददो मुद्रा शादी दारिद्रयमागते । 
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११७ राजा अग्रसेन के उत्तराधिकारी 


चली आती है, कि श्री लोहाचार्य स्वामो अगरोहा गए और वहां उन्होंने 
बहुत से अग्रवालों को जैनधर्म की दीक्षा दी। जैनों के अनुसार उस 
समय अगरोहा में राजा दिवाकर राज्य करते थे। वे श्री लोहाचार्य 
स्वामी के शिष्य हो गए और उनके अनुकरण में अन्य बहुत से अगरोहा- 
निवासियों ने जेन धर्म को स्वीकार किया । अग्रवालों में बहुत से लोग 
जैन धर्म के अनुयायी हैं| ये सब श्री लोहाचार्य स्वामी को अपना गुरु 
मानते हैं । 


इस अनुश्नुति का प्रमाण जैन अ्न्थों में ढूंढ सकना सुगम नहीं है 
जैन पुस्तकों में दो लोहाचार्यों का उल्लेख आता है,' पहले चन्द्रगुप् 
मौय के समकालीन भद्गबाहु स्वामी के शिष्य श्री लोहाचा्य॑ और दूसरे 
श्री सावन्तभद्र स्वामी, जिनका अन्य नाम लोहाचार्य भी था।? ये 
आचार्य ईसां की दूसरी शताब्दी में हुए. । यह कहना बहुत कठिन है, 
कि इन दो लोहाचार्यों में से किसने अगरोहा जाकर राजा दिवाकर को 
जैन धर्म में दीक्षित किया । पर “अग्रवैश्य बंशानुकीर्तनम! का भी राजा 
दिवाकर का उल्लेख करना और उसे जैन बताना सूचित करता है, कि 
जैन अग्रवालों में प्रचलित अनुश्रुति ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है । 


दिवाकर के बाद सुदर्शन राजा बना । इसके विषय में लिखा है, 
कि इद्धावस्था में राजगद्दी छोड़ कर वह सन्‍्यासी हो गया और काशी 
में निवास करने लगा। उसके बाद महादेव राजगद्दी पर बैठ, जो 


4. बहज्जन शुब्दधाणुद पछ्ठ ६०६ 
४. श्रुतावतार कथा पुष्ठ १४ 
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अग्रबाल जाति का प्राचीन इतिद्ास श्श्द्ध 


श्रीनाथ का पुत्र था। महादेव के बाद यमाधर और फिर मलय और 
बसु क्रमशः राजा बने । बसु के बहुत से पुत्र थे, जिन्होंने प्रथक्‌ आठ 
राजवंशों की स्थापना की। पर बसु का राज्य उसके भाई नन्‍्द को 
मिला नन्‍्द के बाद चन्द्रशेखर ओर फिर उसका पुत्र अग्रचन्द्र राजा 
बना । अग्नचन्द्र के साथ “अग्रवैश्य वंशानुकीर्तनम! ने अग्रसेन की 
बंशावलि समाप्त कर दी है, और यह शुभ इच्छा प्रकट की है, कि 
अग्रचद्ध के पुत्र पौत्र तथा वंशजों से यह नगर सदा सुशोभित रहे । 

अग्रवेश्यवंशानुकीत॑नम” के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ से अग्रसेन 
के बंशजों का परिचय नहीं मिलता है। भाटों के गीत केवल अग्रसेन 
की रानियों ओर पुत्रों के सम्बन्ध में वर्णन करते हैं। पर इस संस्कृत 
ग्रन्थ का विवरण सर्वथा निराधार नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि कम से 
कम राजा दिवाकर का नाम जन अग्रबालों में अब तक भी प्रचलित है । 

ऐसा प्रतीत होता है, कि अग्रसेन और अग्रचन्द्र के बीच में जिन 
राजाओं की नामावलि दी गई है, बह पूर्ण नहीं हैं। इस सूचि में 
खग्रसेन से दिवाकर तक केबल सात नाम हैं, जबकि इन दो राजाओं के 
बीच में कई शताब्दियों का अन्तर है। दिवाकर का काल तीसरी 
शताब्दी ईसवी पूर्व से पहले नहीं हो सकता | दूसरी तरफ अग्रसेन का 
काल कलियुग की पहली शताब्दी में है। संभवतः, “अग्रबेश्यवंशानु- 
कीर्तनम! में केवल प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख है । 

ऊपर की सूचि में जो नाम दिये गये हैं, वे संस्कृत-साहित्य और 
शिलालेखों आदि में अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते हैं। इसका कारण 
केवल यह है, कि श्ाग्रेय गण एक छोटा सा राज्य था। भारत के 
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११९ राजा अग्रसेन के उत्तराधिकारी 


इतिहास में इसने किसी विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं किया । 
आग्रेय के समान ही अन्य भी सेकड़ों गण राज्यों के याजाओं व शासकों 
के नाम भारतीय साहित्य में कहीं नहीं मिलते। मालव, योधेय और 
क्षत्रिय आदि अत्यन्त प्रसिद्ध गणों के सम्बन्ध में भी हमें कोई शान 
नहीं है। अतः यह कोई आश्चर्थ की बात नहीं, कि आग्रेय गण के 
शासकों के नाम भी बिस्मृतप्राय हों | इस गण के सम्बन्ध में जो यह 
थोड़ा बहुत परिचय हमें मिल सका है, उसका कारण यही है कि 
अग्रबंश मे अपने प्राचीन गौरव की कुछ कुछ घ्मृति शेष हैं | 
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नवां अध्याय 


अग्रवाल जाति का नागों के साथ सम्बन्ध 


अनुश्रुति के अनुसार राजा अग्नसेन का विवाह कोलपुर या अहिनसर 
के नाग राजा की कन्या के साथ हुवा था। इस प्रकार अग्रवाल लोग 
मातृपज्ञष से नागों की सन्‍्तान माने जाते हैं। अग्रवाल लोगों में इस 
नाग कुमारी की स्मृति बड़े आदर और गय॑ की समझी जाती है | हमारे 
मामा का घर नाग वंश में है, ऐसा अग्रवाल लोग बढ़े अभिमान के 
साथ कहते हैं | किम्बदन्ती के अनुसार राजा अप्नसेन के पुत्रों का विवाह 
भी नाग कुल की कुमारियों से हुवा था। अग्रवाल लोगों में वतंमान 
समय में भी नागों व सपों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है | इस सम्बन्ध में 


कुछ बातें उल्लेख योग्य हैं--. 
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श्२१ अग्रवाल जाति का नागों के साथ सम्बन्ध 


१--अग्रवाल लोग चाहे वे वैष्णव, शैब, या जैन कोई भी हों, 

सांप को नहीं मारते । मारना तो दूर रहा, वे उसे चोट मारना या सताना 
भी बुरा समभते हैं | 

२--अनेक स्थानों पर हिन्दू अग्रवाल अपने मकान के बाहरी 
दरवाजे के दोनों तरफ सांप की प्रतिमा बनाते हैं। इस प्रतिमा की फल 
फूल द्वारा पूजा भी की जाती हैं । 

३--आस्तीक मुनि की पूजा अग्रवालों में प्रचलित है| इस पूजा 
का उनमें अपना एक विशेष दंग भी हैं। आस्तीक मुनि जरत्कारु का 
पुत्र था। उसकी माता नागराज बासुकि की बहन थी। जब राजा 
जनमेजय ने नाग-यज्ञ किया, तब आस्तीक मुनि ने ही नाग तक्षक की 
प्राण रक्षा की थी । 

४--अग्रवाल गूगा पीर के भी उपासक हैं । गूगा पीर उत्तरीय 
भारत का एक्क प्रसिद्ध देवता हैं, जिसका नागों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है| कुछ लोग उसे नागराज का अवतार समभते हैं। 

पू--आस्तीक और गूगा की पूजा के अतिरिक्त नागपश्चमी के दिन 
भी अग्रवाल लोग नागों को पूजते हैं । 

भारतीय इतिहास में नागों की समस्या बड़ी जटिल हैं। नाग लोग 
कौन थे, और नागों का सापों के साथ क्या सम्बन्ध था, यह निश्चित 
करना बड़ा कठिन है। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस समस्या पर 
विचार करते हैं, तो निम्नलिखित बातें हमारे सम्मुख आती हैं- 

अंजुश्रीमूलकल्प” नाम का एक बोद्ध ग्न्‍न्थ पिछले दिनों प्रकाशित 
हुवा है | यह एक इतिहास-सम्बन्धी पुस्तक है, जिसमें भारत के अनेक 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १२२ 


प्राचीन राजबंशों का ऐतिहासिक रूप में वर्णन किया गया है | बहुत से 
ऐसे राजवंश जिनका पौराणिक साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं, पर शिला 
लेखों, सिक्कों आदि से जिनकी सत्ता सिद्ध होती हे, इस ग्रन्थ में बर्णित 
हैं यथा गुप्त, बर्धन, पांल आदि वंश | इसी पुस्तक में नागवंश का भी 
वृत्तान्त दिया गया है, और नागों को बेश्य या वैश्यनाग लिखा गया है।' 
मंजु-शी-मूलकल्प का यह उल्लेख बहुत महत्व का है| कारण यह है 
कि राजा अग्रसेन का वंश भी वैश्य लिखा गया है, और इस पुस्तक से 
नागों का भी वैश्य होना सूचित होता है । 

श्रीयुत्‌ काशीप्रसाद जायसवाल ने मंजुश्रीमूलकल्प के इन वैश्य- 
नागों की भारशिव वंश से एकता सिद्ध की है। भारशिव राजाओं का 
परिचय हमें सिक्कों और कुछ अन्य ऐतिहासिक साधनों से मिलता है | 
भारशिव राजाओं ने कुशानों की शक्ति को उत्तरीय भारत से उच्छिन्न 
कर देश को स्वतन्त्र किया था | कुशान विजेता जो पश्चिम की ओर से 
भारत विजय करने के लिये आये थे, धीरे-घीरे सारे देश को जीत चुके 
थे | विम कैडफिसस और कनिष्कइनमें सबसे प्रतापी राजा हुवे । विदेशियों 
के शासन से भारतीय जनता पीड़ित थी। भारशियों ने भारत को स्वतन्त्र 
किया और विदेशी कुशानों को उच्छिन्न कर दस अश्वमेध यज्ञ किये | 
बनारस का दशाश्वमेघ घाट इन्हीं दश अश्वमेधों की स्मृति हे । 

..._. ५ नागराज समाह्देयों गौड गजा भविष्याति | गे 
अन्ते तस्य नुंष तिष्ठ जयाग्ावणत द्विशों || ७५० 
वैश्यै; परिवता वैश्य नागाहयों समन्तत: | 


मंजु श्रीमुल कल्प पृ० ५५, ५६ 
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१२३ अग्रवाल जाति का नागों के साथ सम्बन्ध 


कुशानों की शक्ति का मुकाबला करने के लिये भारशिवों की यह 
नीति थी, कि वे भारत के विविध पुरातन राज्यों की स्वतन्त्रता का 
पुनरुद्धार करते थे और उनके साथ स्थिर मेत्री स्थापित करने के लिये 
अपनी राजकुमारियों का विवाह उनके साथ कर देते थे। इन राज्यों के 
लिये भारशिव व नाग सप्राटों की राजक्रुमारियों के साथ विवाह करना 
बढ़े अभिमान की बात थी। इसी लिये अनेक शिलालेखों म॑ “फर्णीन्द्र- 
सुता? व 'नागकन्या' के साथ विवाह करने की बात को बड़े गयव॑ के 
साथ लिखा गया है | कई बार मेरा विचार होता है, कि राजा अग्रसेन 
के नागकुमारी के साथ विवाह करने की जो बात अग्रवालों में इतने गय॑ 
से स्मरण की जाती है, वह भी इसी काल के साथ सम्बन्ध रखती है | 
सम्भवतः अन्य बहुत से प्राचीन राज्यों के साथ आग्रेय गण की स्वतन्त्रता 
का भी इस समय पुनरुद्धार हुवा होगा। अगरोहा निश्चय ही कुशान 
साम्राज्य के आधीन था। विम केंडफिसस का तो अगरोहा से विशेष 
सम्बन्ध था | इस अवस्था में क्‍या आश्चर्य है, कि भारशिव नागों के 
साहाय्य से अगरोंहा के आ!ग्रेय गण ने भी पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त की हो 
और उसके राजा के साथ भी नाग कन्या का विवाह हुवा हो । पर इस 
कल्पना में एक कठिनाई है । पिछले एक अध्याय में राजा अग्रसेन 
का समय हमने कलियुग के प्रारम्भिक भाग में सूचित किया है | यदि 
अग्रसेन का वह समय ठीक हैं, तो अग्रवाल-अनुश्रुति की नाग कन्या 
'मंजुश्ी मूलकल्प' के बेश्य नागों की कन्या नहीं हो सकती | सम्मवतः 
अग्रवालों को मातृपक्ष से सम्बन्ध रखने वाले नाग भारशिव नागों की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। महाभारत की कथा में जिन लोगों ने 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १२४ 


आर्यावर्त पर आक्रमण किया था और जिनका ध्यंस राजा जनमेजय ने 
किया था, वे अग्रसेन के समकालीन ये | सम्भव है, कि उस समय 
आयरवत के दक्षिण और पश्चिम में अनेक राज्य रहे हों और उन्हीं में 
से अन्यतम कोलपुर के नागराज की कन्या के साथ अग्रसेन का सम्बन्ध 
हुवा हो | भारशिव लोग भी आर्यावर्त के दक्षिण प्रदेश के निवासी थे । 
यदि वे महाभारत के प्राचीन नागों के वंशज हों, तो इसमें आश्चर्य की 
बात नहीं | 
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दसवां अध्याय 


अग्रवालों के गोत्र 


अग्रवालों के कुल अअरह या जैसा सामान्यतया लोगों में प्रचलित 
है, साढ़े सत्तरद् गोत्र हैं। इनके नामों के सम्बन्ध में विविध लेखकों में 
मतभेद है । 

श्रीयुत शेरिंग', श्री रिसले? और श्री ऋक ने अग्रवालों के गोत्रों 
की जो यूचियां दी हैं, उन्हें यहां देना उपयोगी होगा। ये सूचियां इस 
प्रकार हैं-. 


3, किल्यपाह, प्रीतरतेत 7ली/र8 बाते (७७8 बह करफाकलाहते थी साक्षर, 
( देखो अग्रवाल ) 
2. मांडालए, ॥रञ6 एल०फी९ ठी पादीड (्‌ देखो अग्रदाल ) 
+, (7008९, "06 बाते एक्राट3 थी ॥0 रत्ा- भरे ९86७ 70९68 
गाते 07, 9. 6. 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्र्६ 


श्र हि 5 श्री त्‌्ज् पट 
श्रीयुत्‌ शेरिंग की सुचि. श्रीयुत्‌ रिसके की सृचि श्रीयुत्‌ रुक की सुत्ि 


१, गगे गर्ग गर्ग 
२. गोमिल गोमिल गोमिल 
३.  गरवाल गावाल गौतम 
४. बत्सिल बात्सिल वासल 
५. कासिल कासिल कौशिक 
६. सिंहल सिंहल सेंगल 
७. मजड्गल मज्ञल मुदूगल 
८... भदल भदल जैमिनि 
९, दिंगल: विंगल तेतरीय 
१०. एरण ऐरण ओरण 
११, तायल तायल घान्यांश 
१२, टेरण रैरण ढेलन 
१३. ढिंगल हिंगल कौशिक 
१४. तित्तिल तित्नल ताण्डेय 
१४. मित्तल मित्तल मेत्रेय 
१६. तुन्दल तुन्दल कश्यप 
१७, गोयल गोयल मारडब्य 
१७||. बिन्दल गोयन नागेन्द्र 


इन गोत्र सूचियों को उद्धृत करते हुवे आवश्यकतानुसार क्रम- 
परिवर्तन कर दिया गया है | जहाँ तक कि श्रीयुत्‌ शेरिंग तथा भ्री० 
रिसले की यूचियों का सम्बन्ध है, उनमें भेद बहुत कम है | पर श्रौयुत्‌ 
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१२७ अग्रवालों के गोत्र 


हे 


क्रूक की सूचि पहली दो से बहुत भिन्न है। हमें यह ज्ञात नहीं, कि 
श्री० ऋक ने किस आधार पर गोत्रों के नाम दिये हैं। जहां तक इसमें 
ज्ञात है, अग्रवालों में प्रचलित गोत्रों के नाम वे ही हैं, जो श्री० शेरिंग 
व रिसले ने दिये हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि एक ही गोत्र को भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर कुछ उच्चारण भेद से बोला जाता है। जैसे एक ही गोत्र को 
कहीं बंसल, कहीं बांसल, कहीं बत्सिल, बरात्सिल व बासल कहते हैं । 
अग्रवाल लोग उत्तरी भारत में वूर-दूर तक फैले हुवे हैं। स्थान भेद से 
उच्चारण में भेद आ जाना स्वभाविक ही है | पर ऋ्‌क ने जो नाम दिये 
हैं, उनमें कौशिक, मेत्रैय, कश्यप आदि नाम अग्रवालों में कहीं प्रचलित 
हाँ, ऐसा हमारा बिचार नहीं है | सम्भवतः किसी परिडत ने प्रचलित 
गोत्रों के शुद्ध संस्कृत नाम ढुंढ़ने का प्रयास किया होगा, और उसी के 
आधार पर श्री० क्‌ क ने उन्हें अपनी सूचि में दे दिया होगा | यह ध्यान 
रखना चाहिये, कि अग्रवालों में गोत्र जीवित जाणत हैं। वे अब तक 
केवल लोगों को स्मरण ही नहीं हैं, पर व्यावहारिक जीवन में उनका 
प्रतिदिन प्रयोग होता है | विशेषतया, सगाई विवाह आदि के निश्चय में 
तो उनके बिना कार्य चल ही नहीं सकता। अतः ऐसा ही प्रयत्न होना 
_ चाहिये, कि प्रचलित नामों को ही लिया जावे । 

प्रचलित गोत्रों का शुद्ध संस्कृत रूप ढंढने का एक प्रयल्ल अजमेर 
निवासी श्री० रामचन्द्र ने किया था | उन्होंने अपनी छोटी सी पुस्तिका 
“अ्ग्रवाल-उत्पत्ति” में एक नक्शा दिया है, जिसमें न केवल गोत्रों के 
शुद्ध-रूप ही दिये हैं, पर साथ ही अग्मवालों के वेद, शाखा, खून तथा 
प्रवर भी दिये हैं | इस नक्शे को यहां उद्धृत करना उपयोगी होगा-- 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास श्श्द् 
गोन्र 
अशुद्ध शुद्ध वेद श्र सूत्र प्र्ब्र 
गर्ग गर्ग बजुर माध्यन्दनि कात्यायन- ४ 
गोयल गोमिल  यजुर्‌ माध्यन्दनि कात्यायन 
गोयन गोतुम यजुर॒ माध्यन्दनि कात्यायन ३१ 


लक 


मीतल मेत्रेय यजुर माध्यन्दनि कात्यायन 
जीतल जेमिन यजुर माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
सिंगल शैंगल साम कौसथमी .. गोमिल इ 


बासल वत्स्य साम कौसथमी . गोभिल प्‌ 
एरन श्रौब॑ यजुरू माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
कांसल कौशिक यूजर माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
कंछुल कश्यप. साम कौसथमी . गोमिल ३ 


बुद्भल ताण्डेय. यजुर्‌ माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
मद्जल माण्ठव्य ऋग्‌ शाकिल अश्विलायन ३ 
बिन्दल वशिष्ठ यजुर॒ माध्यन्दनि कात्यायन ३ 


ठेलन धीम यजुर॒ माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
म्रधकल  मुदू्गल॒ शफ्रूगू शाकिल आश्विलायन ३ 
टैरन धानयाश यजुर्‌ु माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
तायल तैत्तिरिय. यजुर माध्यन्दनि कात्यायन ३ 
नागल  नागेन्द्र साम कौसथमी  गोमिल ३ 


श्रीयुत रामचन्द्र ने किस आधार पर गोत्र नामों को शुद्ध किया 
है, और शाखा वेद, सूत्र, प्रवर आदि दिये हैं, यह जानना बहुत कठिन 
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श्२९ अग्रवालों के गोचर 


है | हमारे विचार में गोत्रों को इस प्रकार शुद्ध करने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है | सौभाग्यवश, हमारे संस्कृत ग्रन्थ “अग्रवैश्य वंशानुकी्त- 
नमः में पूरे अठरद गोत्रों की सूचि दी गई है, जो निम्न लिखित है-- 

१. गये २. गोइल ३. गावाल ४. वात्सिल ५४. कासिल ६. 
सिंहल ७. मंगल ८. भंदल ९. तिंगल १०. ऐरण ११. घैरण 
१२. दिंगल १३. तित्तल १४. मित्तल १६. तायल १७. गोमिल 
श्य, गवन | 

इस सूचि में जो नाम हैं, वे आजकल अग्रवालों म॑ प्रचलित गोत्रों 
से बहुत मिलते हैं। कहीं कहीं भेद अवश्य है। यथा, बात्सिल को 
जगह अब बंसल, कासिल की जगह कंसल, भंदल की जगह भद्दल 
बोला जाता है | पर इसमे ऐसा भेद नहीं है, कि कांसल को कौशिल 
और मंगल को मासडव्य बना दिया गया हो। हमारी सम्मति में इसी 
सूचि को प्रामाणिक रूप से स्वीकृत किया जाना उचित हैं । 

अग्रवालों में गोत्र का बड़ा महत्व हे । विवाह सबनन्‍्ध निश्चित 
करते हुवे अग्रवाल लोग केवल पिता का गोत्र ही नहीं बचाते, अपितु 
मामा का भी गोत्र बचाते हैं| सगोज्रों में विवाह की कल्पना भी अग्रवालों 
में असम्भव है । इसलिये प्रत्येक परिवार अपने गोत्र को स्मरण रखता 
है, और एक गोत्र के स्त्री पुर्ष आपस में बहन भाई के सहश समझे 
जाते हैं | 

गोत्र की समस्या बड़ी जटिल है | जहां तक आहाणों के गोज्नों का 
सम्बन्ध है, वहां उनमें बहुत वियाद नहीं | पर ब्राह्मण-भिन्न क्षत्रिय, 
बैश्य आदि जातियों में गोत्र की समस्या बड़ी कठिन तथा विवादास्पद 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १३० 


है । विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में प्रतिपादित किया है, कि क्षत्रिय 
जातियों के अपने गोत्र व प्रवर नहीं हैं । उनके पुरोहितों के जो गोत्र व 
प्रवर हैं, बही क्षत्रियों के भी हैं | यही बात वैश्य जातियों के सम्बन्ध में 
भी मानी जाती है | गोत्र के ऊपर संस्कृत में बहुत सी पुस्तक पाई 
जाती हैं | इन पुस्तकों में यह सिद्धान्त माना गया है, कि मूल गोत्र 
आठ हैं | अगस्त्य को मिलाकर (जो सप्तर्षियों में नहीं हे ) सप्तर्षियों 
( इस प्रकार कुल आठ ऋषियों ) के जो पुत्र व सन्तान हैं, वही गोत्र 
कहते हैं ।! इस प्रकार जो कुल आठ गोज्न हुवे, उनके नाम निम्न- 
लिखित हैं-- 


१, विश्वामित्र २, जमदग्नि ३. भारद्वाज ४. गौतम ५, अ्रत्रि 
६, वशिष्ठ ७. काश्यप ८. अगस्त्य | 


यह सिद्धान्त कि बस्तुतः अपने गोत्र ब्राह्मणों के ही होते हैं, और 
अन्य जातियां ( क्षत्रिय वैश्य आदि ) अपने पुरोहितों से ही गोन्न लेती 
हैं, धमंसूत्रों में वर्णित है । पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत चिन्तामणि 
विनायक वैद्य ने बड़े विस्तार के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी समीक्षा 
की है । उन्होंने अपने प्रसिद्ध अन्थ मध्यकालीन हिन्दू भारत के इतिहास 
में सिद्ध किया है, कि राजपूतों में बहुत से गोत्र ऐसे हैं, जो ब्राह्मणों में 


. पुणोद्दित प्रवरोहि राशाम्‌ 
2" सफ्तानों सप्तर्षणाम्‌ अगस्त्याध्मानां यदपत्यं तद्गोत्रम इत्याचचते 


( बौधायन ) 
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१३१ अभ्रप्नवालों के गोत्र 


ही मात्र हैं| यहां हमें श्रीयुत वैद्य महोदय की युक्तियों को दोहराने की 
आवश्यकता नहीं । पर जो बात राजपूतों के सम्बन्ध में सत्य है, बह 
अन्य ब्राह्मण-मिन्न वैश्य अग्रवाल आदि जातियों के सम्बन्ध में भी सत्य 
है | यहां यह निर्दिष्ट करना पर्यात है, कि अग्रवालों के अजरह गोत्रों में 
से अधिकांश ऐसे हैं, जो आहाणों में हैँ ही नहीं। अग्रवालों के गौड़ 
पुरोदह्तितों के जो गोत्र हैं, वे उनके यजमान अग्रबालों के नहीं हैँ | बंसल, 
एरण आदि गोत्र ब्राह्मणों में नहीं पाये जाते । इस दशा में यह मानना 
कि अग्रवालों के गोत्र पुरोहितों से चलते, कहां तक युक्तिसंगत हो सकता 
है ! सामान्यता, यह समझा जाता है, कि अग्रवालों के अठारह गोत्र 
उन ऋषियों के नाम से चले, जो राजा अग्रसेन के अठारह यज्ञों में 
पुरोहित बने थे | “उस चरितमः में भी यही बात लिखी गई है । पर 
विचारणीय बात यह है, कि “गोन्न प्रवर मझ़्री” आदि गोत्र विधयक पुस्तकीं 
भें उन सब भोत्रों की सूचि दी गई हे, जो अब आाह्मणों में प्रचलित हें, 
या कभी पुराने समय में भी ब्राहणों व ऋषियों में प्रचलित थे | उनमें 
अग्रवालों के बहुत से गोत्रों का नाम भी नहीं हैं। राजपूतों के अधिकांश गोत्र 
भी उनमें नहीं मिलते हैं | इस दशा में यह कैसे माना जा सकता है, कि 
अग्रवालों के गोत्र उन ऋषियों के नामों से चले, जो अग्नसेन के अगरह 
यज्ञों में पुरोहित थे । यदि उन ऋषियों के नाम गगे, गोइल, वात्सिल, 
कासिल, तिंगल आदि होते, तो उनका प्राचीन ब्राह्मण गोत्र सूचियों में 
माम अवश्य होना चाहिये था । वर्तमान समय में भी सब अग्रवाल 
परिवारों के वंश क्रमानुगत पुरोहित प्राचीन समय से चले आ रहे हैं । 
उनके आवश्यक रूप से वे गोज्न नहीं हैं, ज्ञों उनके यजमानों के है | 
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अग्रवाल जाति का आचीन इतिहास श्श्र 


अतः पुरोद्दितों. से गोत्र चलने का मत निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है-। 
गोत्र का ऐेतिहासिक दृष्टि से क्‍या अभिप्राय है, इस विषय पर 
गम्भीरतापूवंक विचार करने की आवश्यकता है। भारत के क्रियात्मक 
जीवन में न केवल आज कल गोत्र का बड़ा भारी महत्व है, पर प्राचीन- 
काल में भी इसका ऐसा ही महत्व था। में इस विषय पर एक नई 
दृष्टि से विचार करता हूँ । 
संस्कृत के प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि मुनि ने गोत्र का लक्षण इस 
' प्रकार किया है--- 
“अपत्य पात्र प्रमृति मोबरम/ 
इसका मतलब यह हे, कि पौत्र से शुरू करके सन्‍्तति ब वंशजों को 
गोत्र कहते हैं । 
इसे और अच्छी तरह इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मान 
लीजिये, कि गरग नाम का कोई आदमी हे । उसका लड़का ( अनन्तरा- 
पत्य -- जिसके बीच में अन्य कोई सन्‍्तति न दो ) गार्गि/ कहावेगा। 
गार्गि: का लड़का ( या गर्ग का पोता ) गा्य कह्यवेगा | इस गाग्य से 
शुरू करके आगे जो भी सन्तति होगी, वे सबगोत्र ब गोत्रापत्य 
कद्दावेंगे, अनस्तरापत्य नहीं | 
पर एक समय में केवल एक ही गये होगा | यदि गे का एक से 
अधिक पोता दो, गाग्य का कोई छोटा भाई हो, तो वह गाग्य॑ नहीं 


. अ्रष्टध्यायी ४-१.९१६२ 
2. अत इज (अष्टाध्यायी ४-१-९४ ) 
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१३३ अग्रवालों के गोत्र 


कहावेंगा | वह गोत्रापत्य न कद्दा कर युवापत्य कहावेगा, और इसी 
लिये उसे गार्ग्य के स्थान पर गार्ग्यायण कहेंगे |! और यदि गर्ग के पोते 
गार्ग्य की कोई सनन्‍्तान भी हो, तो अपने पिता गार्ग्यं के जीते हुवे 
वह गार्ग्यायण कहावेगी, गार्ग्य नहीं | एक समय में केवल एक ही व्यक्ति 
गोत्र वे मोत्रापत्य कहावेगा--शेष सब युवाप्त्य होंगे । 


अपने उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिये हम गर्ग के बंश में 
पन्‍्द्रहवीं पीढ़ी के आदमी को लेते हैं। निस्सन्देहद, 'अपत्यं पौत्र प्रभृति 
गोत्रम! सूत्र के अनुसार वह गोत्र व गोजापत्य कहाना चाहिये । इसी 
अर्थ में उसकी संशा गार्ग्य होनी चाहिये | पर यदि उसका पिता (पीढ़ी 
नम्बर १४ ) जीता है, तो वह पिता गोत्र ( गास्थ ) कह्ावेगा, लड़का 
( पीढ़ी नं० १४ ) युवापत्य ( गास्ययिण ) कद्ावेगा । यदि पीढ़ी नं० 
१४ का कोई छोटा भाई हो ( उसे हम नं०१४ क कहते हैं, )तो बह भी 
युवापत्य अर्थ में गाग्यायण ही कहावेंगा ।? 


पाणिनि मुनि ने अशध्यायी में अनन्तरापत्य, गोजापत्य और 
युवापत्य अर्थ में भिन्न भिन्न शब्दों के विविध प्रत्यय लगाके जो विविध 
रूप बनते हैं, उन्हें बड़े विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है। इस प्रकार 
के सैकड़ों शब्द अष्टाध्यायी और गणपाठ में दिये गये हैँं। अष्टाध्यायी 
में सब से बढ़ा प्रकरण तद्धित का हैं, और उसका मुख्य भाग इसी 
विषय पर है | पाणिनि ने गोआ्ापत्य ओर युवापत्य भे भेद दिखाने का 


. याॉजजोश्च (अष्टाध्यायी ४-१-१०१ ) 
2, अ्रार्तरि चल उयायसि ( अष्टाध्याणी ४, १, १६५ ) 
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जो इतना कष्ट किया है, इतने शब्द संग्रहीत किये हैं, उसका कुछ 
विशेष हेतु होना चाहिये | हमे मालूम है, कि पाणिनि मुनि के समय में 
भारत में बहुत से गण व संघ राज्य विद्यमान थे | श्री काशी प्रसाद 
जायसबाल ने अष्टाध्यायी के आधार पर तत्कालीन बहुत से गणराज्यों 
की सत्ता सिद्ध की है ।! इन गणराज्यों का शासन प्रायः श्रेणितन्त्र 
( >पंडत्टागठए या (जीश्मण्टोए ) होता था| गण सभा में विविध 
कुलों के प्रतिनिधि एकत्र होते थे, और राज्य कार्य की चिन्ता करते थे। 
ये प्रतिनिधि बोठों द्वारा नहीं चुने जाते थे, अपितु प्रत्येक कुल का नेतृत्व 
उसका मुखिया ( गोत्रापत्य या इृद्ध/ ) करता था | इसलिये एक कुल में 
एक समय एक ही गोत्रापत्य व बृद्ध होता था, उस कुल के बाकी सब 
आदमी युवापत्य कहाते थे | कुल के इस बृद्ध की विशेष संज्ञा होती 
थी, जैसे गर्ग द्वारा स्थापित कुल के गोत्रापत्थ व दृद्ध की विशेष संज्ञा 
गाग्य थी, उसी कुल के शेष सब लोग गाग्योयणु कहाते थे । 

पाणिनि का गोत्र से यही अरभिप्राय है | संक्षेप से हम यूं कद्द सकते 
हैं, कि एक गोत्रकृत्‌ ( जिस आदमी का अपना प्रथक्‌ गोत्र चला हो ) 
के सब बंशज--उसके अपने लड़के (अनन्तरापत्य) को छोड़कर--गोत्र 
कहावेंगे, उनमें दो भेद होंगे, गोत्रापत्य ( जो विद्यमान सन्तति में सब से 
वृद्ध हो ) और युवापत्य । 

इस विवेचना के बाद हम धम्मंसत्रों ब स्मृतियों में वर्शित गोत्र पर 
विचार करते हैं | हम अभी लिख चुके हैं, कि बौधायन के अनुसार शुरू 


3, ऋ. #, तमाम, कीाते। 7095, ए0ता, | एए). ।९-४६ 
बुद्धस्य व पुजायाम्‌ ( अष्टाष्यायी ४, ९, ९६६ ) 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


१३ अग्रवालों के गोत्र 


में कुल आठ परिवार थे, जिनसे शेष सब का उद्धव हुवा । जब गोत्र का 
श्रभिप्राय सन्‍्तति है, तो यही मानना होगा कि आठ ऋषियों की सन्‍्तान 
ही सब आय लोग थे | आय जाति के सब लोग, चादे वे किसी वर्ण के 
हों, चाहे उनमें कोई भेद, उपभेद आदि हों, इन्हीं श्रा ऋषियों की 
सम्तान हैं । 


न ५ 
मद्दाभारत में एक श्लोक आता ४, जो इस प्रकार हैः... 
मुल गाजाणि चत्वारि समुत्यज्ञानि भारत 


अणिरा: कश्यपर्चेब वशि्ठे। भूगुर्व च ॥|' 

इस श्लोक के अनुसार मूल गोत्र केवल चार हैं, अंगिरा, कश्यप, 
बशिष्ठ और भृगु। उन्हीं से शेष सब कुलों व लोगों की उत्पत्ति हुई। 
बौधायन में जो आठ मूलगोत्र दिये गये हैं, उनमें अंगिरा के स्थान पर 
उसके दो पोतों--भारद्वाज और गौतम के नाम हैं। भूगु के स्थान पर 
उसके वंशज जमदग्नि का नाम है । कश्यप और वशिष्ठ का नाम उनमें 
है ही | तीन नाम नये हैं, जिनका महाभारत के चार गोत्रों से कोई 
सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता | ये तीन नाम अन्रि, विश्वामित्र और 
अगस्त्य के हैं । 

आजकल भारत में गोत्रों की संख्या चार व आठ तक सीमित नहीं 
है | यदि आजकल के ब्राह्मणों के गोत्रों का ही संग्रह किया जाय, तो 
उनकी संख्या सैकड़ों में जावेगी | और यदि सब जातियों के लोगों के 
गोत्रों की सूचि बनाई जाय, तब तो वह हज़ारों में पहुँचेगी । इन सेकड़ों 
इजारों गोत्रों का सम्बन्ध मूल चार व आठ गोत्रों से दंढ सकना सम्भव 

|. महाभारत, शान्ति पद अध्याय रेघ्६ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास . रैड्रे६ 


नहीं है | पर यदि हम पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार पर -प्रतिपादित 
गोत्र के अभिप्राय को दृष्टि में रखें, तो यह समस्या बहुत कठिन प्रतीत न 
होगी | प्राचीन,भारत में ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गई, और समाज का 
विकास होता गय्या, स्वाभाविक रूप से त्वों त्यों कुलों व परिवारों की 
संख्या भी अधिक होती गई | पहले से विद्यमान कुलों के विभाग होने 
लगे | बिशेष :योग्यता. के. प्रतापी पुरुषों ने अपना प्रथक्‌ कुल स्थापित 
किया और इस तरह एक नये गोत्र का प्रारम्भ हुवा। पुराने राज्यों ने 
भी नई बस्तियां बसाई | अनेक महत्वाकांक्षी, प्रतापी मनुष्य नये स्थानों 
पर जाकर बसने लगे, वहां एक प्रथक राज्य बन गया। इन प्रतापी 
मनुष्यों के नेता से एक नया वेश चला, और विविध मनुष्यों ने अपने 
नये पृथक रोत् शुरू किये | धर्मशासत्र के लेखक भी इस तथ्य को आंखों 
से ओमल नहीं कर सके | उन्होंने भी अनुभव किया, कि गोत्र कोई 
चार व आठ तक सीमित नहीं हैं, उनकी संख्या तो हजारों लाखों में हैं । 
प्रबर मश्लरी में लिखा हैः-- 
गोत्राणा! तु सहस्यार प्रयुतान्प्रबमुंदानि अ 
ऊन परश्माशुददेषां प्रवरा| ऋषि दर्शनात्‌ (४ 

धमशाखत्र के लेखकों ने गोत्रों कौ इतनी अधिक संख्या को देखकर 
ही यह अनुभव किया था, कि उसे धार्मिक विधिविधान में आधार रूप 
से गहण नहीं किया जा सकता । इसीलिये उन्होंने धार्मिक ऋृत्यों के 
लिये मुख्य आधार प्रवर को माना है। किसी के पूर्वजों में यदि कीई 


. प्रवसमश्षरी पष्ठ ६ 
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ऐसा ऋषि हुवा हो, जिसने वैदिक मन्त्रों का निर्माण किया हो; और वेद 
मन्त्रों द्वारा अग्नि की स्तुति की हो, तो उसे उस बंश का 'प्रवर” कहते 
हैँ । ज़ब कोई आदमी कोई धार्मिक कृत्य करने बैठता है, तो वह .अपने 
प्रवर ऋषि का नाम लेकर अग्नि को यह स्मरण दिलाता है, कि मेरे 
इस पूर्वज ने वैदिक मन्त्रों द्वारा आपकी स्तुति की थी, और मैं , उसी 
क्रूषि की सन्‍्तान हूँ | प्रवरों की संख्या पचास से कम हैं । वेदिक मन्त्रो 
की रचना एक विशेष काल के बाद समाप्त हो गई थी। इसलिये प्रवर 
ऋषियों की संख्या निश्चित रही और पचास से ऊपर न बढ़ सकी | पर 
गोत्र ऋषियों के लिये ऐसी कोई रुकावट न थी | कोई भी प्रतापी व्यक्ति 
जिसने अपनी प्रथक्‌ सत्ता कायम की, जिसने अपने कुल से ,प्रथक हो 
नया कुल बनाया, बह नया गोबक्त्‌ हो गया । इस तरह गोत्रों की 
संख्या बढ़ती ही गई। यही कारण है, कि आजकल हजारों गोन्न पाये 
जाते हैं । 


इस सम्बन्ध में हम बशरूत्‌ और गेश्नकृत्‌ का भेद भी दृष्टि में रखना 
चाहिये | महाभारत में कुछ मनुष्यों को वंशऋत्‌, बंशकर या प्रृथक्‌ 
वंशकर्ता के नाम से कहा गया है। ऐसे ही दूसरे कुछ मनुष्य गोत्रकृत्‌ 
कहाये हैं | इनमें क्या भेद था ? वंशकृत्‌ केवल राजा ही होते थे | जब 
कोई प्रतापी राजकुमार व अन्य व्यक्ति अपना कोई प्रथक्‌ राज्य कायम 
कर अपना नया वश चलाता था, तो उसे प्रथक्‌ वंशकर्ता या बंशकर 
कहते थे | इसके विपरीत, जब राज्य के अन्दर कोई ग्रतापी मनुष्य 
अपना नया कुल, नया घराना प्रथक्‌ रूप से कायम करत्ग था, या नये 
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अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिहास श्श्ध 


स्थापित हुवे राज्य में नये वंशकर्ता राजा के साथ जो लोग अपना नया 
कुल कायम करते थे, तो उन्हें गोत्रकृत्‌ कहते थे । 

राजा अग्रसेन एक नये वंशकर राजा थे | धनपाल के वंश में उत्पन्न 
होकर उन्होंने देवी महालक्ष्मी की भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर अद्भुत शक्ति 
प्रात्तकी और अपने नाम से एक नया नगर बसाकर वहां नवीन राज्य 
तथा नवीन र/जवंश स्थापित किया | इसीलिये उनके नाम से नया राज्य 
तथा नया वंश चला । उनके नव स्थापित आग्रेय राज्य में जो लोग बसे, जो 
कुल ब घराने सम्मिलित हुवे, वे पहले से विद्यमान थे | सम्भव है, कुछ 
घराने नये भी हों, पर आग्रेय गण में सम्मिलित कुल सब अग्नमसेन कौ 
सन्तान नहीं थे । 

यह बात एक अन्य प्रमाण से पुष्ट की जा सकती है । वर्णवाल या 
बारनवाल नाम की एक अन्य वैश्य-जाति राज कल है | इस जाति में 
कई गोत्र ऐसे हैं, जो अग्रवालों में भी हैं, जेसे वात्सिल, गोयल और 
गाविल | वर्णंवाल जाति की अनुश्रुति के अनुसार इस जाति का उद्धव 
राजा गुणधी से हुवा | ग्रुणधी राजा समाधि का पुत्र था | समाधि के दो 
लड़के थे, मोहन और गुणधी । मोहन के वंश में राजा अग्रसेन हुवे, और 
गुणधी से जो प्रथक्‌ वंश चला,वह आगे चलकर उस वंश के राजा बण के 
नाम से वर्शवाल व बारनवाल कहाया, राजा समाधि तथा उसके पूर्वजों का 
बणन हम अग्रसेन के वंश का इत्तान्त लिखते हुवे लिख चुके हैं। 
वर्णवालों का समाधि के छोटे पुत्र गुणधी से उद्धृत होना सूचित करता 
है, कि वे भी वेशालक वंश की एक छोटी शाखा हैं। वे भी वेश्य 
भलन्दन, वात्सप्रि ओर मांकील की सन्‍्तान हैं। अब एक ही बंश की 
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१३९ अग्रवालों के गोत्र 


दो शाखाओं और वर्णवालों में एक समान गोत्रों की सत्ता का यही 
समाधान हो सकता है, कि ये समान गोत्र ( कुल व घराने ) उस समय 
से पहले विद्यमान थे, जब गुणधी ने अपना प्रथक्‌ वंश कायम किया | 
गरुणधी का काल अग्रसेन से पहले है। अन्य गोजत्रों का उद्धव गुशधी और 
अग्रसेन के काल के बीच में हुवा समझा जा सकता हैं । 

अग्रवालों के गोत्रों के सम्बन्ध में जो विचार सामान्यतया प्रचलित 
हैं, मैं उसे स्वीकार करने में संकोच करता हूं | राजा अग्रसेन के अठारदद 
यशों ( सतरद्द पूर्ण और एक अपूर्ण ) में जिन आह्मण ऋषियों ने पुरोहित 
कार्य किया, उनसे नये गोत्र कैसे चले, यह समभना कठिन है | फिर 
अग्रवालों के ये गोत्र किन्हीं ब्राह्मण ऋषियों में थे भी नहीं। महाभारत 
रामायण, पुराण, अशध्यायी, प्रवरमज्ञरी, बोधायन आदि धर्म सूत्र, 
स्मृति ग्रन्थों आदि में प्राचीन ब्राह्मण ऋषियों के सैकड़ों हजारों वंश व 
गोत्रों के नाम मिलते हैं | उनमें अग्रवालों के गोत्रों ( कुछ को छोड़कर ) 
के नाम कहीं नहीं पाये जाते। अग्रसेन के पुत्रों के नाभ से गोत्रों के 
चलने की बात भी सद्जत नहों होती हे। प्रथम तो अग्नसेन के कितने 
पुत्र थे, इसमें भी बड़ा मतभेद हैँ | अनेक स्थानों पर अग्रसेन के ५४ 
पुत्रों की बात लिखी गई है। फिर अग्रसेन के बड़े लड़के राजा विभु के 
नाम से कोई गोत्र नहीं चला, यह बात तो स्पष्ट ही है | हां, यदि आग्रेय 
गण के अठारह प्रधान कुलों को आलड्डारिक रूप से राजा अग्रसेन के 
पुत्र कहा गया हो, तो दूसरी बात है । 

मेरा विचार यह हे, कि वैश्य भलन्दन, वात्सप्रि और मांकील--जो 
तीनों मन्त्रकृत होने से बैश्यों के प्रवर कद्दें जाते हैं--के बंशजों में अनेक 
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श्रग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास १४० 


प्रतापी मनुष्य अपना प्थक्‌ कुल कायम करके गोत्रकृत्‌ःकी पदवी को 
प्राप्त करते रहे | गर्ग, गोयल, वात्सिल आदि इसी प्रकार के गोत्रद्षत्‌ 
प्रतापी पुरुष थे | इनके कुल राजा धनपाल के वंश के आधीन--राजा 
घनपाल के राज्य में--विद्यमान थे । जब राजा गुणधी ने अपना प्थक्‌ 
वंश चलाकर नया राज्य कायम किया, तो इनमें से कुछ कुल उसके 
साथ हो गये | फिर जब राजा अग्नसेन ने अपना प्रथक वंश चलाकर 
नया राज्य कायम किया, तो गगं, गोयल आदि अठारह प्रधान कुल 
उसके साथ नये राज्य में सम्मिलित हुवे । 
उसी प्रक्रिया का एक उदाहरण बिलकुल पिछले इतिहास से 
दिया जा सकता है। हम इस पुस्तक के पहले अध्याय मं राजाशाही 
अग्रवालों का जिक्र कर सुके हैं। वहां हमने यह भी बताया था, कि 
इनका प्रारम्भ फरुखसियर के जमाने में राजा रतनचन्द्र द्वारा हुवा था । 
बादशाही दरबार में उसका बड़ा मान था | मुसलमानों के साथ अधिक 
मेल जोल होने के कारण उसका रहन सहन श्रग्रवाल बिरादरी के लोगों 
को पसन्द न था । उन्होंने उसे जाति से बहिप्कृत कर देना चाहा । पर 
राजा रतनचन्द्र जैसे प्रतापी पुरुष ने इस बात की परवाह न कर अपनी 
बिरादरी ह्वी प्रथक्‌ कायम करली, जो उसके नाम से 'राजाशाही” कहाने 
लगी | अग्रवालों में पहले से विद्यमान कुछ योत्रों के लोग उसके साथ 
सम्मिलित हुवे | राजाशाही अग्रवालों में पूरे अठरह गोत्र नहीं पाये जाते 
हँ--जो लोग रतनचंद्र के प्रभाव म॑ थे, वे ही उसकी ब्रिरादरी में शामिल 
हुवे थे। हम कह सकते हैं, कि राजा रतनचन्द्र भी एक “वंशकृत्‌! था। 


उसके जमाने में भारत में छोटे राज्यों का युग समाप्त हो चुका था । 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


१४१ अग्रवालों के गोत्र 


अतः उसने कोई नया राज्य तो कायम नहीं किया, पर सामाजिक क्षेत्र 
में एक प्रथक्‌ बिरादरी कायम की | उसकी स्थिति सामाजिक क्षेत्र में 
बंशकृत्‌ की ही है । 

अग्रवालों का चार व आठ मूल गोत्रों के साथ क्या सम्बन्ध है, इस 
प्रश्न पर विचार करते हुवे यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अग्रवाल 
कश्यप की सनन्‍्तान में से हैं। कश्यप की गिनती महाभारत के चार मूल 
गोत्र और बोौधायन के आठ मूल गोत्र-दोनों में हें। कश्यप के चार 
लड़के थे--अवत्सार, असित, विवस्वान्‌ और मित्रावरुण | विवस्वान्‌ का 
लड़का मनु था। मनु के विविध पुत्रों में अन्यतम नेदिष्ट था। नेदिष्ट से 
नाभाग और नाभाग से बेश्य भलन्दन उत्पन्न हुवा | उसी के वंश में 
प्रसिद्ध वैशालक वंश तथा अन्य अनेक वेश्य वंशों का प्रादुर्भाव हुवा । 
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ग्यारहवां अध्याय 


अगरोहा पर विदेशी श्राक्रमण 


भाटों के गीतों के अनुसार सिकन्दर नाम के किसी राजा ने अगरोहा 
पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था। भाट लोग बड़े विस्तार से सुनाते 
हैं, कि किस प्रकार सिकन्दर ने अगरोहा पर हमला किया और आपस 
की फूट की बजह से अग्रवाल लोग परास्‍्त हुवे | भाट लोग उन कुमारों के 
माम भी वताते हैं, जो सिकन्दर के साथ जा मिले थे । ऐसे कुमारों का 
मुखिया गोकुलचन्द था। युद्ध में बहुत से अग्रवाल मारे गये और उन 
की स्त्रियां अपने को अग्नि में भस्म कर सती हो गईं | वह स्थान जहां 
बीर अ्ग्रवाल-ख्रियों ने अपने को अग्निदेव के अर्पण किया था, अब 
तक भी अग्नसेन के खण्डहरों के समीप विद्यमान हैं, बहां सतियों की 
बहुत सी समार्थे हैं, और उसके समीप ही लखी-तालाब हे | 
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श्द३्‌ अगरोदा पर विदेशी आक्रमण 


जिस सिकन्दर के सम्बन्ध में भाठों की यह किंवदन्ती पाई जाती है, 
वह कौन था, यद्द निश्चित कर सकना बहुत कठिन है। सामान्यतया 
सिकन्दर से प्रसिद्ध मेसिडोनियन आक्रान्ता अलेग्ज़ेण्डर दि ग्रेट” ( ईसा 
से पूर्व चौथी शताब्दी में ) का अहण होता है। पर उस के अति- 
रिक्त सिकन्दर नाम के दो सुलतान भारतीय इतिहास के अफ़ग़्ान काल 
में भी हुवे हैं| संभव है, कि जिस सिकन्दर के हमले का हाल भाद लोग 
सुनाते हैं, बदद अफ़ग़ान सुलतान सिकन्दर लोदी ही हो । पर उसके समय 
से बहुत पहले ही अगरोहा का हास शुरू हो चुका था। अतः इस 
सम्भावना पर भी विचार करने की जरूरत है, कि भादों के सिकन्दर का 
अभिप्राय “अलेग्ज़ेर्डर दि ग्रेट” हो सकता है । 


अलेग्जेए्डर के भारतीय आक्रमण का जो हाल ग्रीक ऐतिद्यासिकों 
ने लिखा है, उसमें भारत के उन राज्यों का नाम दिया गया है, जिनसे 
अलेग्ज़ेणडर की लड़ाई हुई थी | इनमें से एक अगलस्सि ( ॥७) 858 
या जिसे विविध लेखकों ने भिन्न प्रकार से ५ 7७, वितिल्लाग्रातयट, 
नै।फुल्ांग्रवए, > ट्री, 3 ०शा5एा और (7८९६5०॥४९८ भी लिखा दे ) 
भी था [ शिबि राज्य को जीतने के बाद अलेग्ज़ेए्डर ने अगलस्सि पर 
आक्रमण किया । फ्रेंच ऐतिहासिक सां माता के अनुसार अगलस्सि 

लोग शिवि के पूरब में रहते थे | ह 


3. जैलफापीए--वैत्तरक्ाण। एज विपीन कै कल्घकापेल: पीए पाफा., 
छ. 37 ट 


2. >कयंता रैक्षाता-+धापेल, फू 745 
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श्ग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास हद 


ग्रीक लेखकों द्वारा लिखे हुवे ये अगलस्सि लोंग कौन थे ! इस 
सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं | मिक्र न्डल के अनुसार अगलस्सि आजुनायन 
का ग्रीक रूप है | आज॑नायन गण का उल्लेख पाणिनि की अष्टध्यायी 
और अलाहाबाद में उपलब्ध समुद्रगुप्त प्रशस्ति में मिलता हैं । श्रीयुत 
काशी प्रसाद जायसवाल ने अगलस्सि को अग्रश्नेशि से मिलाया है ।' उन्होंने 
कौटलीय अर्थशास्त्र के ार्ताशस्त्रोपजीविः संघों म॑ परिगणित “अ्रेणि' 
को लेकर यह कल्पना की है, कि अ्रणि नामक राज्य के एक से अधिक 
भाग थे | जो मुख्य श्रेणि गण था, उसे अग्रश्नेंण कहते थे और ग्रीक 
लेखकों का अगलस्सि यही अग्रश्नेणि या मुख्य श्रेणि राज्य है। मेरी 
सम्मति में ये दोनों पहचानें ठीक नहीं हैं । आजुनायन और अगलस्सि 
में कोई समता नहीं है । भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ये दोनों एक नहीं कहे 
जा सकते | जायसवाल जी की कल्पना बड़ी अद्भुत हैं। इसमें सन्देद 
नहीं कि श्रेणि नाम का गणराज्य प्राचीन भारत में विद्यमान था । हमने 
ऊपर प्रदर्शित किया है कि इस गण के वतंमान प्रतिनिधि सैनी ज्ञाति 
के लोग हैं| पर अगलस्सि की पहचान करने के लिये ही श्रेणि गण के 
अनेक भागों की कल्पना करना और उनमें प्रधान भाग को अग्रश्नेणि 
कहना कुछ युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता । 

मेरे विचार में गीक लेखकों का अगलस्सि अग्रद्ैनीय ( श्रग्रसेन 
का ) या शआग्रेय होना चाहिये। अगलस्सि निवासियों का नाम था और 
अगलस उस स्थान का | अगलस और अगरोहा में बड़ी समानता है। 
ल और र तथा स और ह भाषा शास्त्र की दृष्टि से एक ही हैं। यदि 


. ए. ए. उप बहाओ--मिगवे।त एफ, शिक्ा। , ॥- ऐड 
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श्द्प .. अगरोहा पर विदेशी आक्रमण 


यह पहचान ठीक है, तो भाठों के गीत एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक 
घटना का स्मरण दिलाते हैं। पर इस पहनचान में एक कठिनाई भी 
उपस्थित होती है। यह कठिनाई अगलस्सि की भौगोलिक स्थिति के 
सम्बन्ध में है | इसमें सन्देह नहीं, कि अगलस्सि गण शिवि गण के पूर्व 
में था। पर यदि, जैसा कि सां मता ने लिखा है, कि उन लोगों का 
निवासस्थान हाईडेस्पस ( केलम ) और अकिसनीज ( चनाब ) नदियों 
के संगम के समीप पूर्व की ओर था, तो वे उस जगह से कुछ दूरी पर 
थे, जहां अब अगरोहा के खण्डहर पाए, जाते हैं । पर इस सम्बन्ध मं 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कि अलेग्जेणडर के आक्रमण का इंतान्त 
लिखने वाले ग्रीक ऐतिहासिकों के विवरण बहुत कुछ अस्पष्ट हैं । 
मिक्ररडल ने स्वयं लिखा है, कि अनेक बातों की तो संगति लगा सकना 
भी कठिन है| अगरोहा सतलुज नदी के पूर्व दक्षिण में है । दो सकता 
है, कि उस समय अगरोहा का राजनीतिक प्रभाव सतलज के पश्चिम में 
भी विस्तृत हो, ग्रीक वृत्तान्तों के अनुसार अगलस्सि बड़ा शक्तिशाली 
राज्य था । अलेग्ज़ेए्डर का उन्होंने बड़ी वीरता से मुकाबला किया था । 
कोई आश्चर्य नहीं, कि उस युग में उनका प्रभुत्व अगरोहा से पश्चिम की 
ओर दूर तक. फैला हुवा हो। महाभारत में भी आग्रेय गण के बाद 
मालव गण का उल्लेख है। इसी मालब को ग्रीक लेखकों ने मल्लोइ 
लिखा है। अलेग्जेण्डर ने मध्य पंजाब के इस शक्तिशाली राज्य मन्नोइ 
या मालव को जीता। उसके बाद वह पूरब में सीधा अगलस्सि या 


], शरक््जावुर, ॥॥6 वाएफांणा एी ॥तींब के वैेहडश्माएंस' ९ हास्य, 
| 9. 235 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास श्डई 


आग्रेय पर आक्रमण कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसकी 
विजय-यात्रा का मार्ग महाभारत की कर्ण दिग्विजय के मार्ग से ठीक 
उलटा पड़ता | पर मालव के बाद उसने पहले शिवि पर आक्रमण किया, 
जो मालव की अपेक्षा दक्तिण में था और फिर पूरब में अगलस्सि का 
विजय किया । मेरी सम्मति में अ्रगलस्सि और आग्रेय की एकता बहुत 
संभव है, और भौगोलिक दृष्टि से भी इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं | 

दूसरा विदेशी राजा, जिसका अगरोहा के साथ संबन्ध है, कुशान 
बंशी विम कैडफिसस है, जिसे पंजाब की दन्तकथाओं में रिसालू कद्दा 
गया दै। उसकी राजधानी सियालकोट ( प्राचीन शाकल ) थी। केप्टेन 
आर० सी» टेम्पल ने सियालकोट के राजा रिसाल्ु और अगरोहा की 
राजकुमारी शीलो की कथा अविकल रूप से संकलित की है | कैप्टेन 
टेम्पल की पुस्तक में यह कथा एक सौ चौबीस प्रृष्ठ में हे। यह संभव 
नहीं है, कि इस सारी कथा को यहां उद्धृत किया जाय | पर इसका 
संक्षिप्त सार देना उपयोगी होगा । 

शीलादेवी अगरोहा के हरबंशसहाय की लड़कौ थी, उसका विवाह 
सियालकोट के राजा रिसाल के दौवान मह्दिता के साथ हुवा था। शीला 
बड़ी सदाचारिणी और धर्मप्राण स्त्री थी । दोनों पति-पत्नी एक दूसरे के 
साथ द्वदय से स्नेह करते ये । जब राजा रिसाल को मालूम हुवा कि 
उसके दीवान की पत्नी इतनी गुणवतती है, तब वह उस पर मुग्ध दो 
गया । उसने चाह कि वह स्वयं शीलादेवी के साथ विवाह कर ले । 
पर मद्दिता के समीप रहते हुवे यह संभव नहीं था, कि वह अपनी 
इच्छा को पूर्ण कर सके | अ्रतः राजा रिसाल ने किसी राजकीय कार्य पर 
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हे अगरोहा पर विदेशी आक्रमण 


महिता को सियालकोट से बहुत दूर रोहतासगढ़ भेज दिया | महिता को 
कोई भी सन्देह नहीं हुवा और वह अपनी शीलवती पक्षी शीला को 
अकेला छोड़कर दूर देश में चला गया। राजा रिसाल ने महिता की 
अनुपस्थिति से पूरा लाभ उत्या और शीला के घर म॑ आने लगा। उसने 
हजार कोशिश की, कि शीला को धर्म भुष्ट कर अपने साथ विवाह करने 
के लिये राजी कर ले। पर उसकी एक न चली | शीला किसी भी 
त्तरह राजी न हुई | आखिर निराश होकर राजा रिसाल ने अपनी 
अंगूठी जिस पर उसका नाम खुदा हुवा था, शीला के शयनागार में 
छिपाकर रख दी | जब महिता रोइतासगढ़ से घर वापस आया तो एक 
दिन उसकी निगाह इस अंगूठी पर पड़ गई। मह्दिता को सन्देह 
हो गया | शीला ने सब बात साफ साफ कह दी, पर महिता का 
सन्देह दूर नहीं हुवा । कई तरह से शीला की पवित्रता को परीक्षा ली 
गई । उसे दौवी परीक्षाओं मं से भी गुजारा गया । सब में वह निष्याप 
और पवित्र सिद्ध हुई। पर महिता को इतने से भी संतोष न हुवा, 
उसका सन्देह बना ही रहा | जब यह बात शीला के पिता हरबंससहाय 
को मालूम हुई, तब वह अगरोहा से सियालकोट गया और अपनी 
कन्या को अपने साथ लिवा लाया | महदिता को इस सारी घटना से बड़ा 
दुःख हुवा । शीला के प्रति उसके हृदय मे सच्चा प्रेम था। वह उसके 
वियोग को न सद्द सका | वह बेरागी दो गया और इधर उधर भटकता 
हुवा वह आखिर अगरोहा गया और वह्दीं निराशा और दुःख में प्राण त्याग 
कर दिया | जब शीला ने यद्द सुना, तो वह भी अपने पति के शव के 
साथ सती द्वो गई | उधर राजा रिसाल को जब यद्द समाचार शात हुए, 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ड्प 


तब उसका हृदय भी पिघल गया | वह अगरोहा आया | अपने दीवान 
महिता के साथ उसका भी सच्चा स्नेह था। वद्द भी निराश होकर प्राण- 
त्याग करने के लिये तैयार हो गया। इन सच्चे प्रेमियों के स्नेह को 
देख कर गुरु गोरखनाथ वहां आये और उनकी प्रार्थना से शिव और 
पाब॑ती वहां प्रकट हुवे । उन्होंने न केवल रिसाल की रक्षा की, पर 
महिता और शीला को भी पुनरुज्जीवित कर दिया । 

यह बात बड़े महत्व की है, कि उपर्यक्त कथा के साथ संबद्ध स्थान 
अब तक अगरोहा में विद्यमान हैं। रिसालू खेड़ा नामक स्थान जो 
अ्रगरोहा के साथ लगा हुवा है, इसी कथा के साथ संबद्ध है। सती 
शीला का नाम अग्रवालों में बड़े सन्‍्मान के साथ लिया जाता है। यह 
निश्चित कर सकना सुगम नहीं है, कि इस कथा में ऐतिहासिक सत्य का 
अंश कितना है ! पर यह निश्चित है, कि अगरोहा कुशान साम्राज्य के 
अन्तर्गत था और यह सर्बथा सम्भव है, कि राजा विम कैडफिसस या 
रिसालू का सम्बन्ध विशेष रूप से अगरोहा से रहा हो । कुशान राजाश्रों 
के अनेक सिक्के अगरोहा के खण्डहरों में मिले हैं। इससे यद्द संभावना 
और भी पुष्ट द्वोती है । 

अगरोहा पर अन्य आक्रमण तोमार ब तुआऔँर राजपू्तों ब गौरी 
आक्रान्ताओं के हुए | इन पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे | 
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बारहवां अध्याय 
अगरोहा का पतन थ्रोर श्रन्त 


साम्राज्यवाद के युग से पूर्व जब भारत में बहुत से छोटे-छोटे गणश- 
राज्य थे, तब श्राग्रेय गण भी उनमें से एक था। उस पर पहला 
साम्राज्यवादी आक्रमण मेसीडोन के राजा सिकन्दर द्वारा हुवा | मगध व 
मध्यदेश के शक्तिशाली सम्राट पश्चिम में इतनी दूर तक विजय नहीं कर 
सके । महायद्यनन्द जैसा 'सर्वक्षत्रान्तकृत्र राजा भी इतनी दूर तक अपने 
साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था। उसके साम्राज्य की पश्चिमी 
सीमा गद्भा तक ही थी। आग्रेय तथा पंजाब के अन्य गण-राज्यों को 
पहले-पहल सिकन्दर के ही आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। हम 
प्रदर्शित कर चुके हैं, कि अन्य गणों के साथ आग्रेय या अगलस्सि भी 
सिकन्दर द्वारा परास्त हुबा और मेसिडोनियन साम्राज्य के आधीन हो 
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. अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्वास २१५० 


गया | पर पञ्ञाब देर तक सिकन्दर के आधीन न रहा | चन्द्रगुप्त मौर्य्य 
और आचार्य चाणक्य के नेतृत्व मे पंजाब के विविध गणराज्यों ने 
बिद्रोह किया और विदेशी शासन से स्वतन्त्र हो गए. । पर जैसे कि ग्रीक 
ऐतिहासिक जस्टिन ने लिखा हे, कि आगे चलकर इसी चन्द्रगुप्त ने 
जिन राज्यों को विदेशियों की दासता से मुक्त किया था, उन्हें अपने 
आधीन कर लिया और इस प्रकार वह स्वाधीनता का विधायक न होकर 
स्वयं सप्लाट हो गया । 

इसमें सन्देह्ठ नहीं कि आग्रेय गण मौय॑ साम्राज्य के अन्तर्गत था। 
चन्द्रगुत और अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राटों का साम्राज्य पश्चिम में 
हिन्दुकुश पर्बत माला तक फैला हुवा था | पर इस विस्तृत साम्राज्य में 
विविध गण ब संघ-राज्यों की अन्तः स्वतन्त्रता कायम रही और सम्भवतः 
आग्रेय गण भी नष्ट नहीं हुवा । अगरोहा का राजा दिवाकर जिसके 
विषय में यह किम्बदन्ती प्रचलित हैं, कि उसे श्री लोहाचार्य स्वामी ने 
जैम॑ंधर्म में दीक्षित किया था, संभवतः मागघ-साम्राज्य का अधीनस्थ 
राजा ही था | भारतीय इतिहास में ईसबवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पांच 
सदी पूर्व से लगाकर ईसवी सन्‌ के पांच- सदी बाद तक का काल 
साम्राज्यवाद का काल है। इसमें शैशुनाग, नन्‍द, मौर्य, शुंग, कर्ब, 
शआन्प्र, गुतत आदि विविध वंशों के मागघ-सम्राट भारत के बड़े भाग पर 
अपना एकच्छात्र साम्राज्य कायम रखने में समर्थ रहे | बीच मे कुछ समय 
तक विदेशी कुशानों ने भी भारत- पर शासन किया । मतलब यह है कि 
इस सुदीर्घ काल में भारत में छोटे गण-राज्य प्रायः शक्तिशाली सप्नाटों 


3. जैलआवपीर, ॥प९ है प्रक्कांशा बाएं 0ए 46डक्ापव पी पाला, क- सै 
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श्र अगरोहा का पतन और अन्त 


की आधीनता में रहे | जब कभी कोई सम्नाट निर्बल हुए, तो इस अवसर 
से लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक सत्ता को पुनः स्थापित करने से भी 
गणराज्य चूके नहीं | केन्द्रीभाव ( ((शाएछ5७70॥ ) और अकेन्द्री- 
भाव ( )0600॥7098॥#0॥ ) की प्रवृत्तियों में निरन्तर संघर्ष चलता 
रहा | जब्र भी गणराज्यों को अवसर मिला, वे स्व॒तन्त्र होंगये। पर 
ज्यों ही कोई सम्नाट शक्तिशाली हुवा, उसने उन्हें जीतकर पुनः अपने 
आधीन कर लिया । इस दीघंकाल में अगरोहा के आग्रेय गण की भी 
यही गति होती रही होगी । मागध और कुशान साम्नाज्यों की वह 
आधीनता में ही रहा होगा । गुत और वर्धन वंशों के ज्ञीण होने पर 
भारत में कोई एक शक्तिशाली साप्ताज्य नहीं रहा । अब फिर भारत 
अनेक राज्यों में विभक्त हो गया | पर इस समय जो नये विविध राज्य 
स्थापित हुवे, उनके संस्थापक राजपूत लोग थे, जो भारतीय इतिद्ास के 
रक्-मश् पर नवीन प्रगट हुवे थे । भारत के पुराने गण-राज्य इतनी 
शताब्दियों के संघर्ष तथा आधीनता के कारण अपनी राजनीतिक सत्ता 
खो चुके थे | उनका स्थान अब नई राजनीतिक शक्तियों ने लिया, जो 
राजपूत कहाती हैं। ये राजपूत कौन थे? ये उन विदेशी ह्र्णु 
जातियों के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपने निरन्तर आक्रमण से मागध 
सुम्नाज्य को छिन्न-मिन्न कर दिया था, या भारत की कुछ ऐसी प्राचीन 
जातियों के वंशज थे, जिनकी राजनेतिक व सेनन्‍्य-शक्ति मागध और 
कुशान साम्राज्यों द्वारा नष्ट होने से रह गई थी-इस विवादास्पद प्रश्न पर 
बिचार करने की हमें यहां ग्रावश्यकता नहीं हैं| पर यह स्पष्ट है, कि 


की 


तोमर या तंश्र नाम की एक राजपूत जाति से आठवीं सदी के समाप्त 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्प्रर 


होने से पहले ही, दिल्ली तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर वहां 
अपना राज्य स्थापित कर लिया था । दिल्ली नगरी के सम्बन्ध में भी यह 
अनुभ्रुति है, कि उसका निर्माण तोमारों द्वारा ही हुवा था । दिल्ली में 
अपनी शक्ति स्थापित करने के अनन्तर तोमार राजपूतों ने अगरोहा के 
ऊपर आक्रमण किया था | दिल्ली पर तोमारों का अधिकार किस समय 
हुबा, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद हैं, ईलियट के अनुसार यह 
अधिकार सात सौ छुत्तीस ईसबी में ओर टाड के अनुसार सात सौ बानवें 
ईसयथी में स्थापित हुवा था| तोमार राजपूतों ने इसके कुछ ही समय बाद 
अगरोहा का विजय किया | अनुश्रुति के अनुसार जिस तोमार राजा ने 
अगरोहा तथा उसके समीपवर्ती देश को विजय क्रिया, उसका नाम 
बिजयपाल था | 

अग्रवालों के भाद बतातें हैं कि समरजीत नामक एक राजपूत राजा 
ने अगरोहा पर आक्रमण कर उसको विजय किया था | समरजीत किस 
वंश का था और किस देश का राजा था, इस सम्बन्ध में कोई सूचना 
भाटों की गीतों से नहीं मिलती । पर भारतीय इतिहास के राजपृत-काल 
में तोमार राजपूतों ने ही पहले-पहल उस प्रदेश को जीता, जिसमें 

. ]. देशोउस्ति हरियानाझ्य: पुथिव्यों स्वग सीन्‍्नभः 
ढिल्लिकारूया पुरी तत्र तौमाररस्ति निर्मिता 


देखी (.. ०. एजांपिगत, सिहाताए ए जिटोेबरों सतवतवेप विष, 
६४०.।. 9. ४30४. 
देखो (फापतएर विीडाता॥ छा कापांम, रेंज, वा, फ. जा 
ओर 906] 

2, वराख़दा जिंडापज, (द्चद््ञाएए' (्‌ ]॥]-0"ए विषयक्त अच्याय ) 
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श्पूू अगरोहा का पतन और अन्त 


स्च्ण 


अगरोहा स्थित था | दुर्भाग्यवश तुंअर राजपूतों की प्राचीन बंशाबलि 
उपलब्ध नहीं है, ओर अब तक की खोज से कोई ऐसे साधन प्राप्त नहीं 
हुवे हैं, जिनसे तोमारों के प्रारम्भिक इतिहास का पता चल सके | अन्यथा 
भाठ गीतों के समरजीत को पहचानना संभव हो सकता | पर यह निश्चित 
हे, कि तुंअर व तोमार राजपूतों ने अगरोहा को विजय किया और उस 
पर अपना अधिकार कर लिया | इसके बाद जब चौहान राजपूतों का 
उत्कर्ष हुवा और उन्होंने तोमारों को परास्त कर दिल्ली तथा उसके 
समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया, तब अगरोहा भी 
तोमारों के साथ से निकल कर चोहानों के आधीन हो गया | 

भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक मेध्यकाल में अगरोहा निश्चय ही 
तोमार और फिर चौहानों के ग्राधीन रहा । कुछ अग्रवाल इसी काल में 
अगरोहा छोड़कर अन्य स्थानों पर बसने लगे | पर अगरोहा अभी उजड़ा 
नहीं था | अधिकांश अग्रवाल अभी अगरोहा में ही रहते थे | राजनैतिक 
सत्ता नष्ट हो जाने के बावजूद भी वहां उनकी अपनी बस्ती थी | दसवीं 
शताब्दी के अन्त में मुसलमानों के आक्रमण भारत पर शुरू हुवे | सन्‌ 
एक हजार सेंतीस में महमूद गज़नवी के लड़के मसूद गज़नवी ने हांसी 
पर आक्रमण किया | हांसी अगरोहे के बहुत समीप है, और उन दिलों 
बहां एक बड़ा मशहूर दुर्ग था । मसूद ने उसका घेरा डाल दिया और 
उसे जीतने में समर्थ हुबा। पर अगरोहा ग़जनवी आक्रान्ताओं के 
आक्रमणों से बचा रहा | 

बारहबी सदी के अन्त में गौरी पठानों के आक्रमण शुरू हुए. । इन्हीं 
आक्रमणों के समय में अगरोहा का वास्तविक रूप से विनाश हुवा | 
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अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिहास श्प्र 


शाहबुद्दीन गौरी और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के पारस्परिक युद्धों 
का वर्णन करने की यहां कोई आवश्यकता नहीं। ये युद्ध मुख्यतया दिल्ली 
के पश्चिम में करनाल और हिसार जिलों में ही लड़े गये थे | अगरोहा 
इस भयद्डुर संघ के प्रभाव से नहीं बच सका । भाटों के गीत स्वंसम्मति 
से बताते हैं, कि गौरी आक्रान्ता ने अगरोहा पर भी हमला किया और उसे 
नष्ट किया | इस समय अगरोहा का वास्तविक ध्यंस हुवा और उसका 
पुराना बैभव उसे फिर कभी प्राप्त नहीं हुवा । 

परन्तु फिर भी अगरोहा एक छोटे से नगर के रूप में विद्यमान रहा। 
जैसा कि हम पहले एक अध्याय में प्रदर्शित कर चुके हैं, तुग़लक-बंश 
के शासन काल में अगरोहा भी एक ज़िला था। परन्तु एक ज़िले का 
मुख्य नगर होते हुए भी अगरोहा का हास रुका नहीं। इस समय यह 
एक पुराने खण्डहरों का ढेर मात्र ही शेष रह गया है, जिसके समीप एके 
बहुत छोटा सा उसी नाम का गांव अगरोहा के अतीत बैभव का उप- 
हास सा कर रहा है | इस गांव में थोड़े से किसान बसते हैं, और आग्रेय 
गण का कोई भी वंशज वहां विद्यमान नहीं। पुराना अगरोहा विस्तृत 
खेड़े के नीचे दबा पड़ा है । 

ग़ैरी आक्रान्ताओं से अगरोहा के नष्ट किये जाने के बाद अग्रवालों 
ने वहां से जाकर दूसरे स्थानों पर बसना शुरू किया। अपना प्राचीन घर 
छोड़ कर वे उत्तरीय भारत में सर्वत्र फैलने लगे | उनका एक बड़ा भाग 
अगरोहा के समीप ही दक्षिण की तरफ राजपूताने में चला गया। वहां 
जाकर मारबाड़ में उन्होंने अपनी बस्तियां बसाईं । राजपूताने के अन्य भी 
अनेक स्थानों पर वे गए | दूसरे अग्रवाल पूव और उत्तर की तरफ जाकर 
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१्प्प अगरोहा का पतन और अन्त 


दिल्ली तथा उस के आसपास के प्रदंशों में बसने लगे | धीरे धीरे वे और 
प्रदेशों मं भी जाने लगे और इस प्रकार प्रायः सबंत्र उत्तरीय भारत में 
फैल गए । 

पर यह नहीं समझना चाहिए, कि शाहबुद्दीन ग्रौरी के आक्रमण 
से पूर्व अग्रवाल लोग अगरोहा से बाहर जाकर नहीं बसे थे। तोमारों से 
परास्त होजाने के बाद व उस से पहले से ही उन्होंने अन्यत्र बसना शुरू 
कर दिया था। बिजनौर ज़िले के मंडावर कस्बे की स्थानीय किम्बदन्ती 
के अनुसार सन्‌ ग्यारह सो चौतीस में अग्रवालों ने उस कस्बे को फिर से 
बसाया था | वहां पर जिस पुराने क्लिले के खण्डहर मिलते हें, वह इन्हीं 
अग्रवालों ने बनाया था । मंडावर एक बहुत पुरानी बस्ती है। युआन 
चुआह् ( सम्राट हर्षवर्धन के समय का प्रसिद्ध चीनी यात्री हृयूनत्सांग ) 
ने भी इस शहर का उल्लेख किया है | ” ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद 
में यह नगर उजड़ गया था और अग्रवालों ने उसे फिर से बसाया था | 
अब भी 'मण्डावर की आबादी में अग्रवालों का मुख्य स्थान है। इसी 
तरह मेरठ, अ्रलीगढ़, बनारस आदि के कई पुराने अग्रवाल खान्दानों के 
पास अपने पूर्वजों की वंशावलियां सुरक्षित हैं। ऐसी कुछ वंशावलियां 
एक हजार बरस से भी कुछ पहले तक चली जाती हैं। इन का प्रारम्भ 
सम्भवतः उस समय से हुवा, जब कि इनके किसी पूर्बज ने अगरोहा 
छोड़ कर नई जगह अपना घर बसाया था। ऐसी वंशावलियों का संग्रह 
बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


4. शांद3, 7. 00 एप एकफ्तशाह- एण, 4. 822... 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जा व्रावशा उद्योा। #99व3 ।(शातवा4 हल (०।०१॥॥॥। ०६९ | 2जावा५ब 9॥ॉ॥व॥9558695प0 0क|क्यागवावाी 


50ा शि५वा6 300 7285074| (४56 00५ 


जा व्रावशा उद्योा। #99व3 ।(शातवा4 हल (०।०१॥॥॥। ०६९ | 2जावा५ब 9॥ॉ॥व॥9558695प0 0क|क्यागवावाी 


परिशिष्ट 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास 


पहिला परिशिष्ट 
महालक्ष्मी त्रत कथा 


( अग्रवेश्य वंशानुकीत॑नम्‌ ) 


[ इस हस्तलिखित ग्रन्थ के पहले १२ पृष्ठ या ६ बके उपलब्ध नहीं 
हो सके हैं। कुल १२ प्ृष्ठ--१३ से २४ तक--प्रास हुवे हैं। नीचे जो 
श्लोक दिये जाते हैं, उनमें संस्कृत व्याकरण की अनेक गलतियां हैं । 
उन्हें शुद्ध करने का प्रयत्ञ नहीं किया गया | ये सब अशुद्धियां मूल- 
ग्रन्थ में हैं। जिस महानुभाव ने अग्रवेश्यवंशानुकीत॑नम्‌ की यह प्रति 
नकल की, उन्होंने सावधानी से कार्य लिया प्रतीत नहीं होता | 
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अग्रधाल जाति का प्राचीन इतिहास १६० 
विषय को स्पष्ट करने के लिये हमने इसमें कहीं कहीं शीर्षक दे दिये 
हैं, ओर कुछ ऐसी पंक्तियां छोड़ भी दी हैं, जिनका प्रकरण में कोई 
अभिग्राय प्रतीत नहीं होता । ] 


महालक्मी का महात्म्य 
तस्पय नश्यन्ति पापानि श्री लक्ष्मी अचला भत्‌ 
अनिरेश जयते शन्रुन्‌ पुत्रान्‌ पीत्रान्‌ू यशों लभेत्‌ ||८४ 
बहले विभवों नित्ये बशे यान्ति महीतलम 
आयुराराग्य नितरामन्ते मोक्षमवाप्नुयात ॥|८ 


राजा अगर लक्ष्मी की उपासना के लिये गए 
तता*। गला राजा प्ृजां समारभत्‌ 
शीषेस्य नन्‍्दाम्‌ ( ! ) आरभ्य पौर्ममासी तिथावधि ॥८७ 


मासपयन्तमकरोत्‌. राजाग्रो विशांपति; ॥८८ 


उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, श्री लक्तमी उसमें अचल हो जाती है । 
वह शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लेता है, वह पुत्र, पौत्र और यश को 
प्राप्त करता है, वह सदा धनी व वैभवपूर्ण रहता है, और अन्त में वह 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । ( ८४-८६)... 


बिशों के स्वामी राजा अग्र ने ( इस लक्ष्मी. की ) पूजा का मार्ग- 
शीष॑ मास की प्रथमा के दिन प्रारम्भ किया, और मार्गशी्ष पूर्णिमा 
तक पूरे एक मास तक पूजा की । ( ८७-८८ ) 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0फ|क्मागवावी 


१६१ महालदमी त्त कथा 
देवी महालक्ष्मी प्रगट हुईं 


भासान्त पौगामासीयुताराफ्युदय. सत्ति 
आविभूर्ता महालक्ष्मी कोख्चिद्र समा ब्रुतिः ॥८६ 
उबाच मधुरा वाणी साथूनाभभर्यकरी 
श्री उवाच 
वर ब्रद्धि महाराज यस्‍्ते मनसि बतेते 
ददाम्यबधैव सकले तव प्रजा. प्रतोषिता ॥&६० 
राजोवाच 
यदि देहि वरे देवि शक्रे मम वश नय ॥६ ३१ 
श्री उताक्ष 


तब कुल ने विमोर्यामि यावब्चन्द्रदिवाकरों 

... एक मास पूर्ण होने पर पूर्णमासी के दिन जब चन्द्रमा का उदय 
हो गया, तो देवी महालकझुमी प्रगट हुई, उसकी थुति करोड़ चन्द्रमाओं 
के समान थी । ८९ 

उस महालदझ्मी ने अपनी ऐसी मधुर वाणी से, जो सत्पुरुषों के 
लिये अभयंकर थी,इस प्रकार कहा--- 

“हे महाराज, वह बर मांगो, जो तुम्हारे हृदय में है । 

राजा ने कहा--- 

है देवि, यदि वर देती हो, तो इन्द्र को मेरे वश में ले आओं !! 

सलक्मी ने कहां-- 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन हतिहास श्र 


वश भवतु ते शक्रों सदेवों बलवाहन; [६२ 
आधार अभवत्येष्रा कथाममुतवान्विता (१) 

भुवि येषां यहे पूजा लिखिता चापि पुस्तकी ( ! ) ॥६३ 
तदहई न विमोत्त्यामि याबती प्रथिवीमिमा 

[ प्रसाद॑ व स्वये भुक्त्वा नान्यस्मे प्रतिपादयेत्‌ [६४ 
विप्रान्‌ू भोजयेत्‌ विद्वान्‌ श्रीरज भालके दघन्‌ 

यस्य गेहे भवेत्‌ पूजा तस्‍््य दाखियनाशनम्‌ ॥६ ५४ 
शत्ररोग भये नास्ति कुलकीर्ति प्रवर्धनम्‌ | ] 
पुत्र॒पौत्र कुल: साथे सुंच्च राज्यककण्टकम्‌ ॥६६ 


जब तक चन्द्र और यूय॑ हैं, मैं तेरे कुल को नहीं छोड़गी। सब 
देवताओं, सेना तथा बाहन के साथ इन्द्र तेरे वश में हो जावे 

इस संसार में जिनके घर में ( लक्ष्मी की ) पूजा होती है, या जिन 
के पास ( इस पूजा की ) पुस्तिका भी है, उन के मैं सदा साथ रहूंगी । 
जब तक यह पृथ्वी है, मैं उन्हें न छोड़ूंगी | ९३-९४ 

[ ( लक्ष्मी पूजा का ) प्रासाद पहले स्वयं खाकर फिर दूसरे को न 
दे । विद्वान पुरुष को चाहिए कि अपने मस्तक पर लर्“ंमी की रज धारण 
कर ब्राह्मणों को भोजन करावे । जिस के घर में लद्धमी पूजा होती है, उस 
का दरिद्र नष्ट हो जाता है । उसे शत्रु या रोग का भय नहीं रहता, उस की 
कुल तथा कीर्ति बढ़ती है | ९४-९६ ] 
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१६३ महालच्मी त्रत कथा 


सदेहेन च गोलोकमस्ते यास्यसि निश्चितम्‌ । 
प्रवस्थ पुंवे द्वोतारे (१ ) भविष्ये चर प्रिया सह ॥|६७ 
अबतारो नागराजत्य श्रस्ति कश्चिन्महीरथः 
कोलविध्वंसि भूपस्य ऋन्‍्यका वामलोचना ॥&ड 
तासां॑ गृहणीश्व पाणीश्च त्वदथ तपसि स्थिता 
तासाँ पुत्रेश्व मही व्याप्ता भविष्यति 
यथा... तारागगैव्योम.. शतचद्धेर्विरेचते. ॥६६ 
महालक्ष्मी अन्तर्पान होगई और राजा कोलपुर की ओर यया 
इत्युकृत्वान्तदघे. लद्मी. गजा..प्रर्गमनोरथः 


प्रगाम्य दगडभूत्‌ भूमी राजा स्वनगरे ययों ॥१०० 


राज्य का भोग कर, और फिर सदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो । स्वगे लोक 


में तेरी पत्नी भी तेरे साथ रहे | ९६-९७ 
नागराज का अबतार महीरथ नाम का एक राजा हैं, कोल का 


विध्वंस करने बाले उस राजा की कन्यायें अत्यन्त सुन्दर हैं। तू जाकर 
उनका पाणि ग्रहण कर, वे तेरे लिए. ही तपस्या कर रही हैं। उनके 
पुत्रों से यह प्रृथ्वी बैसे ही व्याप्त हो जावेगी, जैसे कि यद्द आकाश तारों 
के समूह तथा सैकड़ों चन्द्रमाओं से शोभायमान होता है | ९८-९९ 

यह कह कर लक्ष्मी अन्तर्धान हो गई और राजा का मनोरथ पूर्ण 
हो गया। प्रथ्वी पर दण्डबत्‌ प्रणाम कर वह दण्डधर राजा अपने नगर 
की ओर वापिस हुबा | १०० 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १६४ 


पथि कोलपुरे हृष्ट्वा राजा यत्र महीरथः 

तस्देहे सबेराजानों विवाहार्थ समागताः ||१०१ 
सिंहासनस्थिताः.. सर्वे. रंगभूमो होससचे 
ऋग्नोषपि. तत्र॒ निवसल्लक्ष्मीबाचानुदीरितः |१०२ 
एतरिसन्नन्तरे कन्या सवा (१) वामलोचना 
जयमालामग्रप्रीवायामू अपेयामास प्रेमतः ॥१०३ 
नदत्सु राजतूयेघु पश्यत्सु सर्वेराजसु 

विवाह मकरोत्‌ राजा वैशाखे मृगमाघ्रे [१०४ 
22082 अददत्‌ राजा शजाश्व रथ भूरिश: 
पादाति दास दासीश्च स्वगासून परिच्छदान्‌ ॥१०४ 


आदाय स॒ गतो राजा सागरेव पयोनिधिम्‌ 


मार्ग में कोलपुर देखा, जहां कि महीरथ राजा था। उस के घर 
पर सब राजा लोग विवाह के लिए आए हुए. थे | वे सब महान्‌ उत्सव 
में रंगभूमि में ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान ये। राजा अग्र भी 
वहां ही बैठ गया, जैसा कि उसे लक्ष्मी के बचन से प्रेरणा हुई 
थी | १०१-१०२ 

इस बीच में, सुन्दर आंखों वाली कन्या ने जयमाला प्रेम के साथ 
अग्र की ग्रीवा में अर्पित की | उस समय राजकीय तुरहियां बज रहीं थीं। 
और सब राजा देख रहे थे | वैशाख मास में झूग ( नक्षत्र ) के समय 
राजा का विवाह हुवा | १०३-१०४ 
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श्ध््प्‌ महालकछुमी ब्रत कथा 


शूरसेने गते देशे वैश्यनाथे शचीपति; ॥१०६ 

नारदातू सर्वमाश्रत्य कारों .पृर्बभाषितम्‌ 

ऐरावत समारूढ: सनन्‍्ध्यथ सह नारद: |१०७ 

इश्वा तपोनिधि नत्वा प्रपृज्य. प्रयतोतवीत्‌ 

ब्रह्मय ! अनुजानीहि मानवानुचर परम ॥१०८ 

करोमि मनसा बाचा कर्मणा तेष्नुशासनम ' 
नारद उबाच 


सन्धि कुछ त्वमिन्द्रेण ब्रथा द्रोहेश भूपते 

राजा (महीरथ ने ) बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, पदाति, दास, दासी, 
स्वर्ण, रत्न, उत्तम वस्त्र, आदि प्रदान किये | जिस प्रकार सागर महा- 
समुद्र की ओर जाता है, बेसे ही इन सब ( उपहारों ) को लेकर राजा 


वापिस चला गया | १०४-१०६ 

जब वैश्यों का स्वामी (राजा अग्न ) श्रसेन देश को चला गया, 
तो शी पति (इन्द्र ) ने यह सब वृत्तान्त नारद से सुना | एरावत पर 
चढ़ कर सन्धि के लिये बह नारद के साथ आगया | १०६-१०७ 

तपोनिधि (नारद ) को देख कर राजा ने उसे प्रणाम किया, और 
उसकी भलीभांति पूजा सत्कार कर उसे कहा-- 'हे ब्ह्मषे ! मुझे आप 
पूरी तरह अपना सेंवक समरभे। जो कुछ आप आज्ञा करेंगे बह मन, 
बचन, कम से पालन करूंगा ।! १०८-१०९ 


नारद ने कहा-- 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १६६ 


तथा कृत्वा स सभामध्ये शक्रम, ...श्रानयत्‌ ऋषि: ॥१०६ 
आलिड्भय चाद्तरा दत्वा सुन्दरी मधुशालिनीम्‌ 


अहयामास विधिना ययों स्वर्ग च नारदः ११० 
राजा अग्रसेन पुनः लक्ष्मी पूजा के लिये यमुना तट पर गये 

राजा राज्ञी समाहत्य नागकन्यां यशस्विनीम्‌ 

पूर्वी. प्रबहयास्थां च सा्थेसप्तदशं: सह ॥१११ 

ताबरगण्ये. ...सुतपसा. तोषयर्ता  हसिमि 

श्यासेश्व मिराहारै:ः यमुनोपवने. बेसन ॥११२ 

( ऋषिना सहदेसेन प्रद जर्मीरदितेन च 

तोगस्स  उवाचेदे दरिश्चनद्रं मद्दीपतिमू ॥११३ 
तुम इन्द्र के साथ सन्धि कर लो, वुथा द्रोह से क्या लाभ है! 

यह कह कर वे ऋषि ( नारद ) सभा के बीच में शक्र ( इन्द्र ) को 
लाये | बहां ( अग्न ) ने उन का आलिंगन किया, और सुन्दरी, मधु- 
शालिनी अक्षरा (! ) देकर उनकी भलीभांति पूजा की | यह सब कर 
के नारद सुनि स्वर्ग को चले गये | १०९-११० 

राजा ( अग्र ) अपनी मुख्य रानी यशस्विनी नागकन्या को लेकर 


सब साढ़े सतरह ( रानियों ) के साथ प्रवहण ( नौका ) पर आये और 
यमुना नदी के तट पर एक जज्ञल में तपस्या, श्वास ( -निग्रह ) तथा 
निराहार ब्रत द्वारा हरि को सन्तुष्ट करना शुरू किया | १११-११२ 

[ तोग ने इस प्रकार राजा हरिश्वन्द्र को कहा--तू भी यही पूजा 
कर, जा और अपना राज्य फिर प्राप्तकर | ऋषि के साथ तेरी फिर प्रीति 
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१६७ मद्दालदइूमी त्रत कथा 


ले चापि कुछ ता पू्जां याहि राज्यमवाष्नुडि 
प्रीतिभवतु ऋषिणा चायोध्यां पुनरेष्यसि |११४ 
अथ  सम्मार्भमुद्धिश्यागातू तोगः स्वमालयम्‌ 
तथा कला महीपत्तु ययी राज्यस्थली शुभाम ॥११४ ) 
श्रीक्षष्ण उवाच 
अथ ते कथित राजन्‌ बताना अतमुत्तमम्‌ 
यस्‍्कृत्वा ओ इरिश्रन्द्रों क्षेमे सौझये श्रियं निजाम्‌ ॥१ १४६ 
श्रिय. चेदिच्छूसि परां धनधान्ययशः सुतान्‌ 
तत्कुरषय महायाहो ब्तमेतत्‌ स्वबन्धुमि: ॥११७ 
मयाप्येतत्‌ू श्रते राजन्‌ क्रियते भक्तितस्सदा 
नरेशेसु भाग्यवान्‌ सोषपि आर्यावर्ते भविष्यति ॥११८ 


हो जावे । तू फिर अयोध्या चला जावे । इस तरह सन्मार्ग का उपदेश 
कर तोग अपने घर चला गया। राजा ( हरिश्वन्द्र ) ने ऐसा ही किया 
और बह फिर अपनी शुभ राजधानी को चला गया | ११३-११५ 


हे राजन्‌ ! मैंने तुम्हें सब ब्तों में उत्तम अत का कथन किया हैं, 
जिसे करके श्री हरिश्रन्द्र ने सोख्य और अपनी श्री को प्राप्त किया था | 
यदि तुम भी उत्कृष्ट शी, धन, धान्य, यश ओर पुत्रों की इच्छा करते 
हो, तो हे महाबाहो ! तुम भी अपने बन्धुवों के साथ इस ब्रत का पालन 
करो । मैं भी, हे राजन्‌ ! यह जत सदा भक्ति के साथ करता हूँ ।११६-११८ 
जो कोई राजाओं में (इस ब्रत को करेगा ), वह श्रार्यावर्त में 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ष्८ 


प्राप्त सौभाग्य हीनास्ते करिष्यन्ति ब्रते नये 
घन पुत्र सुखहीना जन्मजन्मान्तें सदा ॥११६ 
आदिष्य श्रीत्रत॑ कृष्ण अनुज्ञाप्य व पांण्डवान्‌ 
जगाम स्थमारूढों माधव: स्वकुशस्थलीम ॥१२० 


राजा तथाविधि कृला इस्तिनापुर्माययी । 
शौनक उवाच 

तत: किमकरोत्‌ राजा सूत ब्रढि तवानिथ ॥ १२१ 
सूत उवाच 


युगद्य॑ तपस्तपे कालिन्दी कल्षकानने 


भाग्यवान होगा | जो यह ब्त नहीं करते, वे सौभाग्य से रहित हैं, वे 
जन्म जन्मान्तर में भी घन, पुत्र तथा सुख से हीन होते हैं | १ १८-११९ 

इस लक्ष्मीत्रत का पाण्डवों को अनुशञापन करके कृष्ण अपनी 
कुशस्थली में चले गये । राजा ( पाण्डव ) भी विधिपूर्वक यह अत कर 
के हस्तिनापुर चले आये | १२०-१२१ 

शौनक ने कहा-- 

है तपोनिधे ! सूत | यह बताओ, कि तब राजा (अग्नम) ने क्‍या 
किया ! १२१ 

सूत ने कहां--- 

उसने यमुना के सुन्दर तट पर दो युग तक तपस्या की | उसके 
बाद सम्पूर्ण बन के मध्यभाग को प्रकाशित करती हुई देवी ( लक्ष्मी ) 
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१६९ महालच्षमी-बत कथा 
ततो आविरभवत्‌ देवी द्रोतयम्ती वनांतरम || १२२ 
उबाच मधुरा वाणी प्रीता लक्ष्मी दयान्विता 

श्री उवाच 

तपसो विरमता राजन" वैश्यवंश-““॥ १२३ 
गाहंस्थ्यस्थमनोपम्ये धर्म विद्धि सनातनम्‌ || १२४ 
आश्रमा: सर्ववगाश्च गहस्थे हि व्यवस्थिताः 
कुरु त्वमाशया तुम्ये दास्यामि सकलाधिकाम्‌ ॥ ११४ 
तब वंशे मही सर्वा पूरिता च भविष्यति 
तब वंशे जातिवरोंषु कुलनेता भविष्यति ॥ १२६ 
अद्यारम्य कुले''' तव नाम्ना प्रसिध्यति 
छात्रबेशीया दि प्रजा: प्रसिद्धा: भुवन जये || १२७ 

'प्रगट हुई | दया से पूण, प्रसन्न हुई लक्ष्मी ने मधुर वाणी से इस प्रकार 


कहा | १२२-१ २३ 

लक्ष्मी ने कहा--- 

हे राजन ! हे वैश्य वंश के ( प्रकाश ) ! इस तप को बन्द करो | 
यहस्थ धर्म बड़ा अनुपम है, इस सनातन धर्म को समको। सब आश्रम 


और सब वर्ण गहस्थ में ही व्यवस्थित हैं। तुम मेरी आज्ञा के अनुसार 


करो, में तुम्हें सब बेभव, ऋद्धि प्रदान करूंगी | १२३-१२५ 

यह सारी प्ृथिवी तेरे बंश से पूरित होगी | तेरे वंश में सब जाति 
और वर्णों के कुल नेता होंगे। आज से लगाकर यह कुल तेरे नाम से 
प्रसिद्ध होगा | अग्रबंशी प्रजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी | १२६-१२७ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १७० 


झु॒जा प्रसाद तब वसेत्‌ नान्यस्मे प्रतिदापयत्‌ (! ) 

येन सा सफला सिद्धिर्मूयात्‌ तब युगे युगे ॥ १२८ 

मम पूजा कुले यस्य सोज्प्रवेशों भविष्यति 

इच्युक्स्वान्तदेधे लक्ष्मी समुद्दिश्य महावस्म || १२६ 
अगसेन ने अभ्नगर की स्थापना की 

दरिद्वारात्‌ पश्चिमायां दिशि क्रोश चतुर्देशे 

गंगा यमुनयोमध्ये पुणय पुण्यांतरे शुभे 

चक्रे चाग्रानगर यत्र शक्रों वश गतः | १३० 

द्वादश योजन विस्तीर्णम आयते'' हल शुभम 

द्वापरस्यांतकाल्ेषु कलावादि गते सति | १३ १ 

अकरोद्वंशविस्तारं शातीन्‌ संवर्धयन्‌ ततः 


: तेरी भुजाओं में सदा प्रसाद रहे | इससे युग-युग में तेरी सब सिद्धि 
सफल होवे | जिस कुल में सदा मेरी पूजा द्योती हँ, ऐसा वह्द अग्रबंश 
है । १ २८-१२९ 

ऐसा कहकर, यह महान्‌ वर देकर लक्ष्मी अन्तर्घान हो गई। 
महालरुमी के प्रसाद से कर्भी आयु की हानि नहीं होने पाती | १२९ 

हरिद्वार से पश्चिम की ओर चौदह कोस की दूरी पर, गज्जा यमुना 
के बीच में अत्यन्त पुण्य स्थान पर, उस जगह पर जहां कि शक्र को 
वश में किया था, ( राजा ने ) अग्रानगर की स्थापना की | १३० 

यह नगर द्वादश योजन विस्तीणं और बड़ा शुभ है। उस समय 
द्वापर का अन्त हो चुका था और कलि का प्रारम्भ हो गया था । वहां 
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लक महालर्मी व्रत कथा 


कोर्टि कोर्टि च'''** 'मुद्रात्तत्र निवेशयत्‌ ॥ १३ २ 
प्रसादमाला सुखदा बीथिकाश्व चतुष्पथाः 
बाटिका: पुष्पवाटीए्च सरः पंकज शोमितम ॥ १३३१ 
देवमंदिर वापी च गोपुर द्वारशोमिता: 

पासवते: सास्सैश्च हँसे: शाटिक मयूरकैः 

कल कोकिल गगोस्तत्न नाना 7 विराजते 

प्रयुन माला फल पहल्लवे:'" 7 द्रमा: )| १३४ 
पुरी. विशाल्ला. गजवाजिशोमिता 

सुबण रलाभरणादि संकुल्ा 


प्रभूतयश: धनधान्यपूरिता 


( राजा ने ) अपने वंश का विस्तार किया ओर ज्ञातियों का सब प्रकार 
से संवर्धन किया । वहां करोड़ों मुद्रायें लगाई गईं। १३१-१३२ 

बड़े सुखदायक महलों की पंक्तियां बनाई गई, गलियां, चतुष्पथ 
( चौराहे ), बाग, फूलों के बगीचे, कमलों से सुशोमभित तालाब, देव- 
मन्दिर, ब्ावड़ियां आदि बनवाई गईं । वें गोपुर ओर द्वार से सुशोभित 
थीं। पाराबत, सारस, हंस, शाठिका, मयूर, कोकिल आदि सुन्दर विविध 
पत्तियों के समूह वद्दां विराजते थे । वक्ष फूलों,फलों तथा पत्तों से सुशोभित 
थे। १३३-१३४ 

बह विशाल पुरी हाथी घोड़ों से शोमित है, सुवर्ण, रत्न, आभरण 
आदि से परिपूर्ण है, वहां बहुत यज्ञ होते हैं, वह धनधान्य से भरी हुई 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १७२ 


यभेद्धदेवेभुवि. चामरावती. ॥१३४ 

नगरे मध्यदेशे थे महालक्त्यालय शुभम्‌ 

तन्मप्ये कमलादेबीं पूजय्रेन्निशिवासरम्‌ ॥१३६ 

ताधसप्तदशयशैश्तोषयेन्‌ मधुसूदनम्‌ 

एकदा यज्ञमध्ये तु बाजिमांसोबबीन्तप ॥१३७ 

न मांसेजय वेकुण्ठ मेन  दयानिधे 

उमाम्याँ रहितो जीबो न हि पापेन लिप्यते ॥१३८ 
इसके अनन्तर राजा अग्रसेन के पुत्रों का वर्णन है-- 

खाग्र पुत्रात्‌ अमी वेद यज्ञादशादश कन्यका ॥ 


रूपवन्त:... गुणाक्याश्व घनवान्यप्रसकुला: |॥१३६ 


है, मानो इन्द्रदेव की अमरावती द्वी प्रथिवी के ऊपर आ गई हो | श३५ 
उस नगर के ठीक मध्य देश में महालदंमी का शुभ मन्दिर बनवाया 
गया, जिसमें देवी लक्टमी की रात दिन पूजा होती है । १३६ 
साढ़े सतरह यज्ञों से मधुसदन ( विष्णु ) संतुष्ट किया । एक बार 
यज्ञ के बीच में घोड़े के मांस ने इस प्रकार कहा--'हे राजन ! मांस 
तथा मद्य द्वारा स्वर्ग को जय मत करो | हे दयानिधे ! इन दोनों चीजों 
से रहित जीव कभी पाप से लिप्त नहीं होता ।! १३७-१ ३८ 


अग्र की सनन्‍्तानों को इस प्रकार समझो, जो पुत्र 4 अठारह कन्याये 
यज्ञ द्वारा हुईं थीं, वे सब रूपबान्‌ , गुणों से परिपूर्ण तथा धन धान्य से 
समृद्ध थे। उनमें से कोई धन से रहित नहीं था, कोई सनन्‍्तान से रहित 
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१७३ महालच्मी त्रत कथा 


नाधना: नाप्रजा: संवे देवशुति विभूषिता: 
उदाराः कीर्तिविमला वास्णेद्धसमा; भुवि ॥१४० 
मित्रा चित्रा शुभा शीला शिखा शाग्ता रजा चर 
शिरा शची सखी रम्मा भवानी सरता समा || 
माघवीं प्रमुखाश्चेवः महिंष्यः साधेसप्तकाः । 
दशोत्तरा: शुभा; राश: तासां पुत्रास्तथा त्रयः ॥ 
ताबग्दोत्रा: समाजाताः व्यहृता; विविधाध्चेर 
गगे भोयलगांवालो वात्सिल: कासिलस्तथा 
सिंहलो मंगलश्चैव भंदलो तिसलोधपि च ॥ 
एरगश# पघेस्णश्चापि ढिंगलस्तिंगलस्तथा 
गोभमिलो मीतलो .तायलस्तुन्दलस्तथा ॥ 


गवनाधश्च. भोत्राणां साधसप्तदशोत्तरा: ॥१४१ 


नहीं था | सब देवी द्ुति से विभूषित थे। वे सब॒ उदार तथा निर्मल 
कीर्ति वाले थे, मानो प्रथिवी पर देवताओं के समान थें। १३६-१४० 

(राजा अग्र की ) साढ़े सतरह रानियां ये थीं--मित्रा, चित्रा, शुभा, 
शौला, शिखा, शान्ता, रजा, चरा, शिरा, शची, सखी, रम्भा, भवानी, 
सरसा, समा, माधवी । मांधवी इनमें प्रमुख थी | 

इन सब के तीन तीन पुत्र हुवे | इनके इतने ही (साढ़े सतरह ही ) 
गोत्र हुवे, जो यज्ञों से प्रारम्भ हुवे थे । ( गोत्रों के नाम ये हैं-. ) गर्ग, 
गोयल, गावाल, बात्सिल, कासिल, सिंदल, मंगल, भंदल, तित्तल, 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चीन इतिहास श्ज्ड 


विभुर्विशचनो वाणी पाबको5निल केशवाः 

[ सत्य च धर्म च युग. ...च 

भूतानुकम्पां प्रियवादितां च 

द्विजाति सेबातिथि पूजने च 

वैकुणठ. ...मुनिनारदोक्ताः ] 

विशालरक्तो धन्बी व धामापामा पयोनिधिः 
कुमारो दबनो माली मन्दोकनकुगडली ॥१४२ 
कुशो विकाशों विस्णों। विनोदों बपुनो बली 

बीरो हरो रवों दनन्‍ती दाडिमीदन्तसुन्दरा ॥१४३ 
करो। खरों गरः शुश्र: पलशोनिलसुन्दरौ 


एरण, घेरण, दिंगल, तिंगल, गोमिल, मीतल, तायल, तुन्दल | आधा 
मोत्र गबन है | ये साढ़े सतरह गोच हैं | १४१ 


[ सत्य, धर्म, भूतों पर दया, प्रिय मापण, द्विजातियों की सेवा और 
अतिथियों की सेवा--ये बातें स्वर्ग कौ ( साधिका ) हैं, ऐसा मुनि 
नारद ने कहा है। ] 

( अग्नम के पुत्र निम्नलिखित हैं- ) विभु, विरोचन, वाणी, पावक, 
अनिल, केशव, विशाल, रक्त, धन्वी, धामा, पामा, पयोनिधि, कुमार, 
दवन, माली, मन्दोकन, कुण्डल, कुश, विकाश, बिरण, विनोद, वषुन, 
बली, वीर, हर, रब, दन्ती, दाडिमीदन्त, सुन्दर, कर, खर, गर, शुभ, 
पलश, अनिल सुन्दर, धर, प्रखर, मल्लीनाथ, ननन्‍्द, कुन्द, कुलुम्बक, 
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१७५ महालक्मी कृत कथा 
घरप्रखरी मल्लीनाथों नन्‍्दों कुन्दः कुलुम्मकः ॥ १४४ 
कानिति: शान्ति: क्षमाशालीं पय्यमाली विलासद: 
कुमारी द्वो पृश्नीध्च श्रतु सीनक वद्धिम ते ॥१४५ 
दया शान्ति: कल्ला कान्ति: तितित्ता चाघरामला 
शिखा मही समा रामा यामिनी जलदा शिवा ॥१४६ 
अमृता अरजिका पुण्याष्ठाशश सुताः शुभाः 
त्रीनू भीन्‌ पुनत्नान्‌ सुतेकेका सर्वास्त्ग्रसमुद्धवाः |[१४७ 
तेषु तेषु न्रयः पुत्रा: पीत्रा: ताबच्च पीतृका: 
तेस्साथे स भुजे राज्य कलौ चाष्टाघिक शतम [१४८ 


कान्ति, शान्ति, क्षमाशाली, पय्यमाली, ओर बविलासद तथा अन्य दो 
कुमार | १४२, १४५ 


है सौनक ! अब में पुत्रियों को कहता हूँ, वह भी सुनो--दया, 
शान्ति, कला, कान्‍्ती, तितिनज्ञा, अधरा, अमला, शिखा, मही, रमा, रामा, 
यामिनी, जलदा, शिवा, अमृता, और अजिंका--ये पुश्यरूप शुभ 
अठारह कन्यायें थीं। १४६, १४७ 

प्रत्येक रानी के तीन तीन पुत्र ओर एक एक कन्या हुई, ये सब श्रग्र 
की ही सन्‍्तान थे | इन सब से तीन तीन पुत्र, पौन्न तथा प्रपौत्र हुवे । 
उन सब के साथ ( राजा अग्र ने ) कलि के १०८ वर्ष बीतने तक राज्य 
का उपभोग किया | १४७-१४८ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १७६ 


गोडे पुरोहित कृत्वा वेदविद्यातमोनिधिम्‌ 

अनायासेन प्रथिबीं जित्वा कीतिमबाप्नुयात्‌ ॥१४६ 
राजा अग्रसेन ने राज्य छोड़कर विभु को राज्य में अभिषिक्त किया 

अशथैकदा तु पूजायां लक्ष्मी तमुदीस्यत्‌ 
लक्ष्मी उवाच 

राजनू पाहि खधरम त्वे पुत्र देहि दृपासनम्‌ ॥१४० 

वेशाखे पौणमास्यां वे विध साज्येमिषिच्य च 

राजसिंहासने. स्थित्वा. वेश्यविप्रगगव्रित: . ॥१५४१ 

जञातीन्‌ सर्वान्‌ अनुज्ञाप्प ययो सः मार्यया सह 

पश्च॒ गोदाबरी यत्र यत्र बहासद शुभम ॥१४२ 


गौड़ को अपना पुरोहित बनाया, जोकि वेद विद्या तथा तपका निधि 
रूप था | बिना किसी श्रम के प्रथिवी को जीत कर उसने कीर्ति को प्राप्त 
किया | १४९ 

एक बार पूजा में लद्षमी ने उसे ( राजा अग्र को ) कहा -- है 
राजन ! तुम अपने स्वधर्म का पालन करो | पुत्र को अब राजतिंहासन 
प्रदान करो ।? १५४० 

बैशाख मास की पूर्णमासी को विभु को राज्याभिषिक्त कर स्वयं 
वैश्यों तथा ब्राह्मणों के समूह से घिरा हुवा सब कुट्ठुम्बी जनों से अनुमति 
लेकर वद्द अपनी पत्नी के साथ बन को चला गया, जद्दां पंच गोदाबरी 
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१७७ महालद्मी त्रत कथा 


तत्र॒ भृरिस्तपस्तेपे. गोलाक॑ परत. परम 


जगाम, . ..सरत्रीक! कमलाशया ॥११४ 


राजा अग्रसेन के उत्तराधिकारी -- 
विभुरतु राज्यमकरोत्‌ पैत्ये व नव 
“"'छक्ते ददी मुद्रां शातों दारियमागते ॥ १४४ 
शतव्गते राशे पुत्र नेमिरथ तथा 
अभिषिन्य गतो मृत्यु गता राज्ञी हुताशनम्‌ ॥ १४७ 
विमल: शुक्रदेवश्व तस्य पुत्री धनश्नय: 
तस्य श्रीनाथ पुत्रोध्यृत्‌ श्रीनाथस्य दिवाकरः ॥ १४८ 


दिवाकरों जैनमते शिखिने पर्वत गत: 


तथा ब्रह्मसर है, वहां जाकर उसने बहुत तप किया तथा लक्ंमी की 
आजा से सदेह तथा सस्त्रीक स्वर्गंधाम को गया । १४३-१५४ 

विभु ने अपने पिता के राज्य का शासन किया । जब्र कोई कुट्म्बी 
दरिंद्र होजाता था, तब उसे वह लाख मुद्रायें देता था | १४६ 

सौ वर्ष बीत जाने पर जब वह अपने पुत्र नेमिरथ को राज्य में 
अ्रभिषिक्त कर चुका, तो उस की मृत्यु हुई, और उसके साथ दी उसकी 
रानी ने भी अगिनि में प्रवेश किया | १५७ 

फिर विमल, शुकदेव, फिर उस का लड़का धनज्ञय--ये (राजा ) 
हुवे। उसका पुत्र श्रीनाथ हुवा । श्रीनाथ का ( पुत्र ) दिवाकर हुवा। १५४८ 

दिवाकर जैन मत में ( गया ), उसने पर्वंतशिखर पर जाकर 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ज्८ 
तनन्‍्मते पालयामास जने; सबे गगे; इत: || १४६ 
अथो सुदरशनो राजा पुन्नान'' नृपासनम 
गतो वाराणसी तीथे सम्यासेम जहीो तनुम्‌ | १६० 
श्रीनाथस्य महादेवः तत्पुत्रस्तु यमाधर; 
तस्यासीत' *शुभांगो मलयों बसु; ॥ १६१ 
वसोदाशीदशा (१) पुत्रा: शाखास्तस्याष्टधामवन्‌ 
मह्लयस्य कवेनेन्दो बिरागी चन्द्रशखरः ॥ १४२ 
यस्याग्रचद्रोष्मूतू. यक्मात्‌. राज्य" कली 
यप्पुत्रपौज्वश्यश्च॒ सुखी. स्यान्नगदए सदा ॥१६३ 


जैनों के समूह से घिरा रह कर जौन मत का. पालन किया | १५९ 

उसके अनन्तर सुदर्शन राजा हुवा। उसने पुत्रों को सिंहासन पर 
( बिठाकर ) स्वयं वाराणसी तीर्थ में जाकर सनन्‍्यास द्वारा शरीर त्याग 
किया । १६० 

श्रीनाथ का महादेव, उसका लड़का यमाधर, उसका शुभांग, फिर 
मलय और वसु हुवे । १६१ 

बसु के दाशीदश (१) ( श्नेक ) पुत्र हुवे, जिनसे आठ शाखाये 
होगईं | मलय कवि के नन्‍्दी, फिर विरागी चन्द्र शेखर हुवा | १६२ 


उसके अग्रचन्द्र हुवा | जिससे कलि में राज्य, ..... | उसके पुत्र, 
पीन्न तथा बंशजों से नगर सदा सुखी रहे | १६३ 
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१७९ भहालच्मी वत कथा 


इति श्री लक्ष्मी पूजा मया प्रोक्ता तब सन्रिधौ 


अग्रो अग्रहने मासे कृत्वागात्‌ हरिमन्दिस्स ||१६४ 


लक्ष्मीपृजा का माहात्म्य 
ब्रह्मथाती.. सुरापायी '* पतितस्तथा 
मोत्रद्रोही कुलच्छेदी मिथ्याचारी च पातक: । 
पत्रिन्रें भवति सतवे लक्ष्मीपूजा कृते भति ॥१४५४ 
“भय नास्ति महापापस्थ का केथा 
अपुत्रा लभते पुत्नाव बद्धी मुच्येत बन्चनात 
रोगी मीतो भयाव्वेब स्वजीवबशे नंथेत ॥१६६ 


इति श्रीमविष्यपुणश लक्ष्मीमाहास्ये केदास्खगडे अग्रवेश्य वेशा- 


श्री लक्ष्मी की यह पूजा मैंने तम्दारे पास कद्दी हैं । इसे अगहन मास 
में सम्पादित करके अग्र दरिमन्दिर को गया था | १६४ 

चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, सुरा पीने वाला हो, पतित हो, गोन्न (कुल) 
का द्रोही हो, कुल का विनाश करने वाला हो, मिथ्याचारी हो, पातक 
हो, वह लच्मी की पूजा कर लेने पर पवित्र दोजाता है । उसे किसी का 
भी भय नहीं रहता, महा पातक की तो बात ही क्‍या है ? जिसके पुत्र न 
हो, उसे पुत्र होजाता है | जो बद्ध हो, वह बन्धन से छूट जाता दे। 
रोगी और भीत भय से छुटकारा पाजाता है। सब प्राणी उसके बश में 
आजाते हैं । १६५-१६६ 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चीन इतिहास श्८० 


मुकीतने नाम षोडपोष्ध्याय: ॥|१६ समाध्म | 
शुभमस्तु संबत्‌ १६१६१. चेत्रस्य द्वादश्यां गुरुषासरे | 


यह भविष्यपुराण में, लक्ष्मी माहात्म्य प्रकरण में, केदारखरड़ में अग्र- 
वेश्यवंशानुकीतन नाम का सोलहवां अध्याय है ।। १६. समात्त हुवा । 
शुभ द्वो । संवत्‌ १९११ चैत्र मास की द्वादशी के दिन गुरुवार को । 


50ा शि५वा6 300 7285074| (४56 00५ 


जा ॥व्वावशा उद्यो। #99व43 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0फ|क्मागवावी 


टिप्पणी 
(१) 


महालक्रमीजतकथा या अग्रवैश्यवंशानुकीत॑नम्‌ में जिस राजा की 
लक्ष्मीपूजा की कथा उल्लिखित है, उसका नाम “अग्न” दिया गया है। 
अग्रसेन नाम उसमें नहीं है | इससे सूचित होता है, कि राजा अग्रसेन 
को केवल “अग्र' भी कद्दते थे । सम्भवतः, उसका असली नाम अग्रम ही 
था | अग्रसेन नाम बाद का है | यही कारण है, कि उसने जो अपना 
पृथक्‌ वंश चलाया, वह अग्रवंश कहाया | उसके गणराज्य का नाम भी 
आआग्रेय! पड़ा | इस संस्कृत ग्न्थ में केवल “अग्र' नाम होना महत्व की 
बात है | जो लोग यह युक्ति करते हैं, कि अग्रसेन द्वारा स्थापित गण- 
राज्य का नाम “अग्रसेनिय' दोना चाहिये, आग्रेय नहीं, उनकी शंका का 
समाधान इस बात से हो जाता है । पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी केबल 
“ग्र! का उल्लेख आता है| असली पुराना नाम '“अग्र” ही प्रतीत 


होता है। 
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अग्रबाल जाति का प्राचीन इतिद्दास श्र 
(२) 


महालइंमीव्रतकथा में राजा अग्र द्वारा स्थापित नगरी का नाम 
ग्राः दिया गया है | यह बात भी बड़े महत्व की है | “अग्रा! नाम राजा 
अग्र ने अपने नाम पर ही रखा | आग्रेय शब्द इस “अग्रा? से ही बना। 
अग्रा! के निवासी “अग्रायां भवः अअथ्थ में आग्रेय कहाये | अग्र शब्द से 
आग्रि; और आग्रायण बनते हैं, पर अग्रा से पाणिनीय व्याकरण के अनु- 
सार आग्रेय शब्द बनता है। राजा अग्र के वंशज जहां श्रग्रवंशी कहाये 
बहां शअग्रा के वासी होने से वे आग्रेय भी कहाये | 

अग्रा नगरी की स्थिति महालक्ष्मीब्रतकथा में गंगा और यमुना 
नदियों के बीच में हरिद्वार से चौदह कोस पश्चिम की तरफ कही गई है। 
यह ठीक प्रतीत नहीं होता | हरिद्वार के पास गंगा यथुना के बीच में 
कोई ऐसा प्राचीन नगर नहीं हे, जिसका राजा अग्रसेन के साथ सम्बन्ध 
हो। यहां स्पष्ट ही महालक्षमीज्रतकथा के लेखक को भूम हुवा है । 
सम्भबतः, यह अग्रा नगरी वही है, जिसका नाम आगे चलकर अगरोहा 
पड़ा, और जिसके विस्तृत खण्डहर इस समय भी उपलब्ध होते हैं। 
आग्रेय गण का यही स्थान था, और अग्रवाल लोग अब भी इसे अपनी 
मातृभ्‌मि मानते हैं । 


(३) 


भमहालक्ष्मीजतकथा में महाराज अग्र की साढ़े सतरह रानियों का 
उल्लेख है | पर उनके नाम गिनाते हुबे केवल सोलह रानियों के नाम 
दिये गये हैं | इली तरह, यह लिखकर कि प्रत्येक रानी के तीन तीन 
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श्र महालकझमी बत कथा 


पुत्र और एक एक कन्या हुई, जब नाम गिनाये गये, तो कुल्न ४८ पुत्रों 
तथा १६ कन्याओं के नाम दिये गये हैं। इससे यूचित द्वोता है, कि 
वस्तुतः राजा अग्र के साढ़े सतरह रानियां नहीं थीं। साढ़े सतरद् यह 
गिनती अग्रवालों के इतिहास में बड़े महत्व की है। राजा अग्रसेन के 
साढ़े सतरह रानियां थीं, उन्होंने साढ़े सतरह यज्ञ किये । उनसे साढ़े 
सतरद गोत्र चले और कुछ अनुभ्रुतियों के श्रनुसार उनके साढ़े सतरह 
ही पुत्र थे । यह साढ़े सतरह की गिनती अग्रवालों में जो इतने महत्व 
को प्राप्त हुई, उसका कारण उनमें साढ़े सतरह गोत्रों का होना ही 
है । इतने गोत्र क्यों चले, इसी की व्याख्या के लिये रानियों, यज्ञों 
आदि में भी यह गिनती जोड़ी गई प्रतीत होती है । जैसा कि हम पहले 
लिख चुके हैं, अग्रवालों में ये गोत्र प्राचीन आग्रेय गण के विविध 
कुलों व परिवारों को सूचित करते हैं, जिनका कि गणशासन में बह 

महत्व थ! | इस विषय को यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं । गोत्रों के 
अतिरिक अन्य स्थानों पर साढ़े सतरह की संख्या को ले आना ऐतिहा- 
सिक तथ्य पर आश्रित प्रतीत नहीं होता । यही कारण है, कि 
परम्परागत अनुश्रुति के अनुसार रानियों की संख्या साढ़े सतरह या 
अठारह लिख कर भी महालद्मीबत कथा का लेखक उनके नामों की 
गिनती पूरी नहीं कर सका | इस ग्रन्थ में राजा अग्न की रानियों, पुत्रों 
व कन्याओं के जो नाम दिये गये हैं, वे कहां तक सत्य हैं, यह कहना 
कठिन है | अग्रवाल-इतिहास के अन्य कई लेखकों ने अग्नसेन के पुत्रों 
के जो नाम दिये हैं, उनसे ये नाम भिन्न हैं। उन लेखकों ने अपने 
नामों के लिये कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किये | पर यहां एक पुराने 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्च्र 


प्रन्थ में जो नाम पाये जाते हैं, वे बदि किसी सत्य अनुश्रुति पर आश्रित 
हों, तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं । 
(४) 

महालक्ष्मीजतकथा में राजा अग्र के जीवन चरित्र का बर्णन करते 
हुवे कुछ तिथियां दी गई हैं, वें महत्व की हैं-- 

१--राजा अग्र ने मार्गशीर्ष मास में लच्धमी पूजा की । लच्मीबत 
मार्गशीर्ष प्रथमा से मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक रखा गया | पूर्शिमा के दिन 
देवी मद्दालदमी प्रगट हुई । 

२--एक अन्य स्थान पर फिर लिखा है, राजा अग्न ने अग्रहण 
( मार्गशीर्ष ) मास में लक्ष्मी की पूजा कर हरि मन्दिर को प्राप्त किया। 
इससे यूचित होता है, कि लक्ष्मीएजा का सास मार्गशीर्ष है, और मार्ग- 
शीर्ष पूर्शिमा का अग्रवालों के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी 
दिन देवी लक्ष्मी का वर राजा अग्म को प्राप्त हुवा था | 

३--वैशास्र मास की पूर्णिमा को राजा अग्रसेन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
विभु को राजगद्दी पर ब्रिकर स्वयं तापस जीवन का प्रारम्भ किया था। 

हमारे इतिहास के लिये जो संस्कृत पुस्तक मिलती हैं, उनमें राजा 
अग्रसेन के जीवन के साथ केवल दो तिथियों का सम्बन्ध है, मार्गशीर्ष 
पूर्णिमा और बेसाख पूर्णिमा । दोनों ही तिथियां महत्व की हैं | इनमें से 
कोई एक राजा अग्रसेन की जबन्ती की तिथि मानी जा सकती है। 
मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व अधिक हैं, क्योंकि इसी दिन राजा अग्रसेन 
के भावी महत्व की नींब पट्टी थी, और उनके उत्कर्ष का वस्तुतः 


प्रारम्भ हुवा था । 
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दूसरा परिशिष्ट 
उरु चरितम्‌ 


चिद्माघरे हस्त बढ: स्वगुई प्रष्यान्‌ तदा 
उरोन्पस्य चारित्ये. वंशब्रत्त. तथोद्धवम्‌ ॥१॥ 
श्रते मया महाराज भवतां कृपया ननु 
तस्य सचिवस्थेदानी शुरसेनस्थ वे युना ॥रा॥। 
बृत्तान्त श्रोतुमिच्छामि कृपया परयातव (१) 


हाथ जोड़ कर विद्याधर ने तत्र अपने गुरु से पूछा--हे महाराज ! 
राजा उस का चरित्र, बंश वृत्त तथा उद्धव मैंने आपकी कृपा से सुन 
लिया | अब उसके सचिव शूरसेन का इतान्त मैं सुनना चाहता हूं । हे 
दूसरों पर दया करने वाले ! वह अपना देश छोड़ कर मथुरा किस तरह 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन. इतिहास श्ष््् 


स्देश वे परि्यज्य भथुरां कथमागत: ॥३१॥ 
कर्थ च सचिवों जात: काये वे विदधी कथम्‌ । 
एतत्‌ सर्वे महाराज, वर्णयतां कृपया मम ॥४॥ 
शिप्यस्तेत्थे रुचि दृष्ट्वा उवाच हरिहरस्तदा 
वेश्यबंशे समुत्यन्न- ब्यापारे. कुशलत्तथा ॥४॥ 
शास्त्रशो यक्षकतरो च गुस्मक्तश्व पुत्रक 
शुरसेनो महात्मा वें चरित्र तस्य खण्वताम ॥६॥ 
पुरोहितोडह॑ तस्वेव॒वंशस्य निश्चय ननु । 
प्रवमेब,. ममात्कयठा.. चरित्र. भावयाम्यहम्‌ ॥७॥ 


बत्स.. प्रश्नततव हाय मम मानस हपेंद; 


थ्राया ! वह किस तरह सचिव बन गया और उसने राज्य कार्य का 
संचालन किस प्रकार किया ? हे महाराज ! यह सब बातें कृपा करके 


मुझे बताइये । १-४ 
अपने शिष्य की इस प्रकार की रुचि देख कर हरिहर ने कहा--- 


शुरसेन वैश्य वंश में उत्पन्न हुवा था, व्यापार में कुशल था, 
शास्त्रों का शाता था, यज्ञ करने वाला था, गुरु का भक्त था। दे 
पुत्रक ! उस शूरसेन महात्मा के चरित्र का अ्वण करो। मैं निश्चय से 
उसी वंश का पुरोहित हूँ । मेरी तो पहले से ही इसके लिये उत्कण्ग 
है| अतः मैं उसके चरित्र को सुनाता हूँ । हे वत्स ! तम्हारा यह प्रश्न 
मेरे मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला है। तुम्हारे लिये भौ यद्द 
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श्प्य 


उरझू चरितम्‌ 


तवापि सुरुचिकर ध्यानन शुरयु॒ उत्तम ॥८॥ 
प्रारव हरिहरेश गीडेनेत्थे स्रथा गिरा । 
सष्टयादो. ...अह्मा.. पर्चा जातः. पितामह. ॥६॥ 
चतुर्वेदपरिशाता. प्रागिमात्रोद्धवः स्म्तः 
ऋऋद्मणाशतु विबस्वानू वे. ततो मनुरजायत ॥१०॥ 
बणानामाश्रमाणा व क्रमश: स्थापको मनु: 
तस्य पुत्रद्रय जाते नेदिश्श्व इला तथा ॥११॥ 
इलात: ..क्षात्रवेशस्य प्रासम्मो हि. तदाह्यभूत्‌ 
नेदिषश्दनुभागी वे ततो जातः मलन्दन: ॥१२ 


सुझचिकर है | अतः तुम्हें इसका श्रवण ध्यान के साथ करना 
चाहिये। ४-८ 


इस प्रकार गौड़ हरिहर ने अपनी वाणी से कहना प्रारम्भ कियां-- 
सृष्टि के आदि में सब से पूर्व ब्रह्म उत्पन्न हुवा, जो सबका पितामइ 


है, जो चारों वेदों का परिज्ञाता है, और सारे प्राणी जिससे उत्पन्न हुवे 
कहे गये हैं। उस ब्रह्मा से विवस्वान्‌ ओर फिर उससे मनु उत्पन्न 


हुवा 


| ९-१० 


सब वर्णों और आश्रमों का संस्थापक मनु हुवा है। उसके दो संतान 


ध-नेदिष्टठ और इला | ११ 


इला से सब क्षात्र वंशों का प्रारम्भ हुवा। नेदिष्ट से अनुभाग और 


अनुभाग से भलन्दन उत्पन्न हुवा । १२ 
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आग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ध्ध् 


अस्त्वती सस्य भागों ततो वत्सप्रियः सुतः 
मांकीलो मंत्रद्रष्टा तु महाविद्वानभूत्‌ू सुतः ॥१३ 
घनपालेन नाम्न। ने प्रसिद्धस्तकुले हयभृत्‌ 
तेजल्वी. पुरुषों, ...सच्नरित्रत्य कार्यात्‌.. ॥१४ 
ब्राहणे: हि. तदा ड़ेः राज्ये प्रस्थापितः स्वयम्‌ 
नगरस्थ प्रतापस्थ ततः स्वामी हामृतदम ॥१४ 
तस्याशै सूननों जाताः ह्ामी तेजस्विनः स्घृताः 
तेषां नामानि चेतानि कथ्यस्ते द्विजसततमे; ॥१६ 
शिवो नलश्॒ नन्दभ हनलः कुमुदस्तथा 
कुंदश वत्लभश्चेव शेखर. परिकीतित: ||१७ 
सन्‍यासी तु नलश्राभूत्‌....विशनहेतुना । 


उस भलन्दन की स्त्री मरुत्वती थी। उनका पुत्र वत्सप्रिय हुबा। 
उसका लड़का मांकील हुवा, जो महा विद्वान और मन्त्रद्रश्ट था। १३ 


उसके कुल में घनपाल नाम का प्रसिद्ध पुरुष हुवा, जो बड़ा तेजस्वी 
था | उसका चरित्र बड़ा ऊंचा था । श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसे स्वयं राजगद्दी 
पर स्थापित किया और वह प्रतापनयर का राजा बना | १६-१५ 


उसके आठ लड़के हुवे, जो सब बड़े तेजस्वी कहद्दे गये हैं। उनके 
नाम श्रेष्ठ द्राह्मण इस प्रकार सुनाते हैं--शिव, नल, नन्‍्द, अनल, 
कुमुद, कुन्द, बल्लभ ओर शेखर | १६-१७ 
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१८९ 


उरु चरितम्‌ 


हिमालय गतस्तत्र तपस्तप्त निजेच्छया ॥१८ 
सतभि: प्रातृति: पश्चात्‌ अधिकार: कृतः स्वयम्‌ 
सप्तद्वीपेषु वे ताबतू स्वामिनों छामबन्‌ तदा ॥१६ 
जम्बुद्ीपी च स्वामिं शिवस्थ प्रोच्यते बुधेः 

कुल तस्वैब श्रेषस्थ विस्तार प्राप्लुयात्‌ सदा ॥२० 
शिवस्य॒पुत्राश्चचारः: आनन्दः प्रथम: स्मृतः | 
स्वेच्छयैव च शेवैस्तु योगस्य''कृतमू ॥२१ 
ग्रानन्दादयो जात; ततो विश्यः समाभवत्‌ । 

ततो वैश्य समाजशे (१ ) धर्मनीतिश्व शाश्रतम्‌ ॥२२ 
प्रयतोध्मूद्ध वैश्यानां कुल. तावदशंसयम्‌ | 


हिमालय चला गया और वहां अपनी इच्छा से तप करने लगा | श्८ 


शेष सात भाइयों ने सातों ह्ीपों पर स्वयं अधिकार कर लिया। वे 


सात द्वीपों के स्वामी हुवे। जम्बु द्वीप में शिव का स्वामित्व कहा 
जाता है | उसी श्रेष्ठ राजा का कुल वहां विस्तार को प्राप्त हुवा | १६-२० 


शिव के चार पुत्र थे, उनमें आनन्द सब से बड़ा था। बाकी तीन 


ने अपनी इच्छा से योग मार्ग ग्रहण किया। २१ 


आनन्द का पुत्र अय हुवा, उससे विश्य पैदा हुवा | वह सदा धम्म 


की नीति का पालन करता था | बिना किसी सन्देह के, वैश्यों का कुछ 
उससे बहुत विस्तृत हुवा | २२-२३ 
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अग्रवाल जाति का ग्राचीन इतिहास १९० 


सुदशना नृपस्तस्थ बंशे समभवत्‌ तदा ॥२३ 
तस्व पलल्‍नीदये जाते सेबती नलिनी तथा। 
घुरंधरस्तस्थ सूनुः सेचतीगरभसमत्र:. ॥१४ 
प्रशस्तख्पो. विद्वांशथ लोकोपकरणशे रत; । 
घुरंघात्‌ू... समजनि नन्दिव्धनस्तदा. ॥२४ 
ततोझगोक्रीइयोकाच समाधिरसबत्‌ तदा । 
संसरे महती कीर्तियेंन प्राप्ता प्रतिष्ठित ॥रह 
पश्चाद्‌ वंशस्य चीण॒त्ं समाधेः ऋमशोह्मबूत्‌ । 
पारस्परिक देषेश नगरे. परिकतयजुः. ॥२७ 
प्रथिव्याः.. भिन्नभागेषु बसति परिचक्रतुः । 
शतानां चेच. वर्षाणा ब्यतीतेजनः १८ 


उसके वंश में सुदर्शन नाम का राजा हुवा, उसकी दो पत्नियां थीं, 
सेवती और नलिनी । सुदर्शन के सेवती के गर्भ से धुरन्धर पैदा हुवा, 
वह बड़ा विद्वान था, उसका रूप बड़ा सुन्दर था ओर बह सदा संसार 
के उपकार में ब्यापत रहता था। २३-२५ 

घुरन्धर का पुत्र नन्दिवर्धन हुवा। उसके अशोक और श्रशोक का 
पुत्र समाधि हुवा । इस समाधि ने संसार में बड़ी भारी कीर्ति 
प्रात की | २६-२७ 

समाधि के बाद क्रमशः वंश में क्षीणता आने लगी । आपस के 
दंष से कुछ ने नगर को छोड़ना प्रारम्भ किया, और प्रथिवी के विभिन्न 
भागों में अपनी बस्तियां बसानी शुरू कीं । २७-२८ 
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१९१ उरू खरितम्‌ 


मोहनदासेव नाम्ना से वे किशुपरायण: 
दाच्िणाटी. प्रदेश वे यशस्तेनोपपादितम ॥२६ 
नेमिनाथोी प्रपीत्रो वे ततस्तस्थ बभूव ह। 
सुकीर्तित्तेन प्राप्ता तु॒ नयपालमबासयत्‌. ॥३० 
नेमिपुत्नोपभवद्‌ कुद्दी बृल्दती. गुजर: स्मृतः 
गुनरत्थ कुछे शुद्धे हरिनोमा हाभूनह॒प: ॥३१ 
तस्य रंगादयः पुतन्ना: शर्त हि. परिकीस्येते । 
हरिः शरीरतः च्वीणों हास्पायुश्रापि प्रोच्यते ॥३२ 
वाधक्यमात्मनो दृष्ट्बा राज्ये रंगाथ चाददत्‌ 
हिमालये हि. गतवान्‌ पवेते स हरिस्तदा ॥३३ 


जनकस्येद्शी. कार्ये. छप्रसन्नाः. अभूविरे 


कई .सो वर्ष बीत जाने के बाद मोहनदास नाम का एक राजा 
हुवा, जो विष्णु का बड़ा भक्त था। उसने दक्षिणात्य देश में बड़ी 
कीर्ति प्रात की। २८-२९ 

उसका पड़पोता नेमिनाथ था। उसकी भी बड़ी कीर्ति फैली। 
उसने नयपाल बसाया | 


नेमि का लड़का दृन्द हुवा । बन्द से गुजर हुवा कह्दा जाता है। 
गुजर के शुद्ध कुल में हरि नाम का राजा हुवा । ३१ 


हरि के रंग आदि १०० पुत्र कहे जाते हैं। हरि शरीर से कमज़ोर 
था, उसकी आयु भी कम थी | जब उसने देखा कि अपना बुढ़ापा आ 
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अग्रवाल जांति का प्राचीन इंतिद्वास १९३२ 


नवाधिकाश्व नवतिः सुतास्तस्थ महीपते:  ॥३४ 
प्रजासु॒ ते हानाचारमकुर्वनू. वे. निमेच्छया 
तेनेब....इये . प्रजा चातीव दकुखिता ॥३४ 
यजश्ञादय:.. प्रनशश्र वेशेष्शांति: सम्जनि 
याशवल्क्यांतिंक गत्वा. प्रजावगेंग भाषितम्‌ ॥३६ 
से इसे समाकररये याशवलयो महामुनिः 
दयालुश्नेव धर्मात्मा सभा रोस्थ चागमत्‌ ॥३७ 
करषि दृष्यवा उ्पो रंगः मुनिन्तु समुबाच ह 
स्वकीयागमनहेतुर्दि... कध्यतां.. मुनिसतततम ॥शे८ 


गया है, तो राज्य रंग को देकर स्वयं हिमालय पर्वत को चला 
गया । ३२-३२ ३ 

अपने पिता के इस कार्य से उसके (रंग को छोड़ कर शेष ) ९९ 
पुत्र बहुत अप्रसन्न हुवे | उन्होंने अपनी इच्छा पूर्वक प्रजा के ऊपर बहुत 
अत्याचार शुरू किये | इनके कारण प्रजा बहुत दुखी होगई । यश आदि 
सब नष्ट होगये और देश में अशान्ति मचगई | ३४-३६ 

लोग मुनि याशवल्क्य के पास गये, और सब बात कह्दी। दयालु 
महामुनि महात्मा याशवल्क्य सब बृत्तान्त सुन कर राजा रंग की सभा में 
आये | ३६-३७ 

राजा रंग ने जब ऋषि को देखा, तो उनसे निवेदन किया--हें 
मुनियों में श्रेष्ठ || अपने पधारने का कारण कट्दिये | ३८ 
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१९३ उर चरितम 


प्रजासु हतिबतेग्ते क्षितीश तब श्रातरः 
यजादय;  प्रनश॒ ये याध्ष्यवल्कयोंत्वीदिति ॥३६ 
अस्मिन्‌ काले प्रकृतिषु नाना कक्‍्लेशा दृयुपस्थिताः 

एपवा तावदुपायों हि. क्रियतां दृपसत्तम ॥४० 
याक्ष्यवल्क्य तु भाषन्ते तदा मधुर्था. मिरा 
तस्य वे ब्रातरः सर्वे लमायां पर्युपस्थिता: ॥४१ 
स्वापमाने तु वे श्रवा नम्नेनेकेन साधुना 
क्रदाश्य रक्तनेत्राश्न याज्यवल्वयमथाब्बन. ॥४२ 
घृते कि भाषसे वे हि इतः शीघ्र प्रगम्यताम 


अन्यथा ध्ब्छिरोहयेतत खड्डच्छिन्ने भविष्यति ॥४३ 


याशवल्क्य ने उत्तर दिया--हे प्रथ्वी के स्वामी ! तुम्हारे भाई प्रजा 
पर अत्याचार करते हैं। यज्ञ आदि भी नष्ट हो गये हैं । इस समय लोगों 
पर अनेक कष्ट उपस्थित दो रहे हैं | हे राजाओं में श्रेष्ठ ! तुम्हें इसका 
उपाय करना चाहिये । ३९-४० 

जब याशवल्क्थ अपनी मधुर वाणी से ये बातें कर रहे थे, उसी 
समय (रंग के ) भाई सभा में आ उपस्थित हुवे | ४१ 

एक नंगे साधु से अपना अपमान सुन कर बे बड़े क्रूद हुवे और 
लाल लाल आंखें कर याशवल्क्य को इस प्रकार बोले--एऐ धूत ! तू क्‍या 
बोलता है। यहां से शीघ्र चला जा | अन्यथा, तेरा सिर तलवार से काट 
दिया जायगा ४२-४३ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास १९४ 


राजवंश निनन्‍्दयमन्व॑ भये कस्मान्न मन्यसे 
इत्थे क्रोधेन पूर्णानि वर्चासि मुनिस्थणोत्‌ |४४ 
अथात्रबीतू. मुनि; एते. धनमदोद्धता; 
स्त्रीये सुर प्रमन्‍्यत्ते हचनाचारे पा: ॥ ४४ 
अनथे ये करिष्यन्ति योग्योपथेन थे बिना ॥४६ 
कमराडलुं समादाय मन्युपरू्णों मुनिस्तदा 
अआ्रातून आलोक्य शापं थे प्राददत मुनि सत्तम: ॥४७ 
अस्मिन्नेव क्षण सर्वे भवेयु: शूद्रका इति ॥४८ 
यथा मुनिना चाशापि अमबन्‌ शृद्रसंशका: 
यशोपवीते. तेषांतु स्वयमेवापतत्‌ू. भुवि ॥४६ 


इत्थमात्मानमद्र।तु:. मदस्तेषां. हि. खश्डितम 


राजवंश की निन्‍्दा करते हुवे तू भय क्‍यों नहीं अनुभव करता | ४४ 
मुनि ने क्रोध से भरे हुवे ये वचन सुने और कहा--ये सब धन के 
मद से उद्धत हो गये हैं | अपने ही सुख को मानते हैं, ओर अत्याचार 
में ( व्याप्त हैं )। अगर इनका योग्य उपाय न किया जायगा, तो ये 
बहुत अनर्थ करेंगे | ४४-४६ 

क्रोध से भरे हुवे मुनि ने तब कमश्डल लेकर उन भाइयों की तरफ 
देखकर यह शाप दिया-तुम सब इसी क्षण शूद्र बन जाओगे | ४७-४८ 

जैसा मुनि ने शाप दिया, वैसा ही हुवा | वें सब शूद्र कहने लगे । 
उनका यशोपवीत स्वयमेव प्रृथ्वी पर गिर पड़ा | ४९ 
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१९५ उछ चरितम्‌ 


पर्चात्ताप प्रकु्व्त: हल [४० 
पाणिवद्वा: प्रभाषन्ते पापों नाः क्षम्यर्ता मुने 
दयालो....  मन्युयाग्या:. बे ने हि. ॥४१ 
बचने दीनमाकरर्य तदा वे मुनिख्रवीत्‌ ॥४२ 
सम शापर्य यत....कदापि ने भविष्यति 
ख्रवश्यमेव गीक्ततव्ये भवद्धि: नाभ सेशयः ॥४३ 
एकस्वरेणा. थे. प्रोचुः. रेस्य. श्रातरस्तदा 
कंधे... शापेन,...उद्धाश भविष्यति ॥५४ 
बंदरिकाश्रस गत्वा.. पी... वर्षेसहस्तकम 


तपम्यां सरथ. यूये. मन; क्ृत्वा....  ॥५४४ 


अपनी ऐसी दशा देख कर उन का मद चूर्ण हो गया, और पश्चात्ताप 
करते हुवे हाथ जोड़ कर यह ब्ोले- हे म॒नि ! हमारे पाप को ज्ञमा करो 
हू दयालो ! हम लोग क्रोध के लायक नहीं हैं| ५०-५१ 

उनके दीन बचनों को सुन कर तब म॒नि बोले- मेरा शाप अब 
( अन्यथा ) कदापि न होगा । उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, इसमें सन्देदद 
नहीं | ५२-५३ 

इस पर रंग के भाई सब एक स्वर से कहने लगे- हमारा शाप से 
उद्धार किस प्रकार होगा। ५४ 

( गनि ने कहा ) तुम बदरिकाश्रम जाओ, और वहां जाकर पूरे हज़ार 
वर्ष तक मन को ( वश में ) करके तपस्या करो | ४५ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास १९६ 


सहक्षञाब्द तपश्चर्यों.. कृत्वा खास्य.. श्रातरः 

पुनः बिजल्व वे प्रापु॥ शिष्य त्वं श्ररु मद्रचः ॥४६ 
अनादर. प्रकुवेन्ति ब्राह्यणानान्तु ये... नराः 
इयमेव दशा तेषां शिष्य सत्ये हि. मन्यताम्‌ ॥५७ 
सास्य वे पून्नो विशोकस्तस्थ वे मधुः 
मधोमहीघरो जातो यो महत्शिवभमक्तिमान्‌ ॥६० 
येन बहु वर लब्ध महादेव प्रतोष्य हि 

यत्य वे सप्तपुत्रास्तु धनवन्तः प्रवीणकाः ॥६९१ 
तेषु नै बलभो नाम पिठुद्रेध्यस्य स प्रभु 
अग्रसेन. शुरसेन: बल्लभस्य सुतदयम्‌ ॥६२ 


रंग के भाई हज़ार वर्ष तक तपथ्या करके फिर द्विजत्व को प्राप्त 


हुवे | दे शिष्य ! मेरे इस वचन को सुनो । जो लोग ब्राक्षणों का अनादर 
करते हैं, उनकी यही दशा द्वोती है । मेरी इस बात को सत्य 
मानो | ५६-५७ 

रंग का पुत्र विशोक हुवा | उसका लड़का मधु था । मधु से महीधर 
उत्पन्न हुवा | वह शिव का बड़ा भारी उपासक था । उसने महादेव को 
प्रसक्ष करके बहुभ से वर प्राप्त किये । इसके सात पुत्र हुवे, जो सब बड़े 
धनवान तथा प्रवीण थे | ६०-६१. 

उनमें वल्लम नाम का लड़का पिता की सम्पत्ति का मालिक बना | 
बल्लम के दो लड़के हुवे--अग्रसेन और शुरसेन | ६२ 
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१९७ उरू चरितम्‌ 


अग्रतेनस्प नायैसु अष्टाइश प्रक्रीतिता: 
प्रत्यकस्या: महिष्यासरतु॒ तस्यथ वे प्रथिबीपतेः ॥६३ 
त्रिपुत्राश्वका दुहिता अभमवन्‌. ह्षदायका: 
सुपात्रा चेब माद्री च शूरसेनस्थ कथ्यते ॥६४ 
प्रथमाया;. महिष्यास्तु प्रामबत्‌ू. तनयत्रिकम्‌ 
सप्रपुत्रा: . द्वितीयात: शरसेनस्थ  भूपतेः  ॥६ ४ 
प्रतापशा लिन; स्व पितुरानन्ददायिनः 
हृष्ट्वा वंशस्य ब्ंडि हि ज्यष्टो श्राताग्रसेनक: ॥६६ 
स्वस्थ चाये निवासाथे गीडदेश  प्रमन्यत 


तत्र देशे महाप्ृते राज्यमस्थापयत स्वयम ॥६७ 

अग्रसेन की अठारह स्त्रियां थीं, यह कहा जाता है। उनमें से 
प्रत्येक के तीन तीन पुत्र और एक एक कन्या हुई, जो सब हघंप्रदायक 
थीं | ६३-६४ 


शूरसेन की दो स्त्रियां थी--सुपात्रा और माद्री । पहली रानी के 
तीन पुत्र हुवे | दूसरी रानी के सात पुत्र हुबे। ये सब बड़े प्रतापशाली 
और पिता को आनन्द देने वले थ | ६४-६६ 

जब बड़े भाई अग्रसेन ने देखा, कि उसके बंश की बहुत वृद्धि हो 
गई है, तो उसने अपने निवास के लिये गौड़ देश को निश्चय किया । 
उस अत्यन्त पत्रित्र देश में अग्रसेन ने अपना राज्य स्थापित 
किया । ६६-६७ 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चौन इतिहास श्ष्दध 


शिष्य स हि. गीडो देश; हिमस्थानाद्धि संबृतः | 
गंगया यमुनया व. जायते सुप्रवाहितः ॥छं८ 
इत्य वै श्रातरौ द्वो हि राज्यस्थान प्रचक्रत: ॥६६ 
मुनिगेगेस्य ह्यादेशात्‌ यज्ञ करते मनो दथे ॥७७ 
प्रषित सर्वेदेशेषु सवनस्थ. निमन्‍्त्रशाम । 
ब्तान्ते तस्प ये ज्ञात्वा मुनयों देखतास्तथा ||७१ 
विद्वांस ऋषयश्चव प्रांमह्म सत्र स्त्र॒ बाइने 
यागे सम्मित्निता: सर्वे हर्ष निभर मानसा; ॥७२ 
प्रयेक्सी.. शूसेन; सादर वासमाददत 
अग्रसेन.. सबनस्थाधिष्ठाता... स्वेशम्मतः... ॥७३ 


सवनस्थ॒ च त्ह्माभूत॒ मुनिग्गस्तथेंव च 


हे शिष्य ! यह गौड़ देश हिमालय से संबृत है । गंगा और यमुना 
नदियां इसमें बहती है | ६८ 

इस प्रकार दोनों भाइयों ने अपने राज्य के स्थान बनाये। ६९ 

फिर ( अग्रसेन ने ) मुनि गगे के आदेश से यज्ञ करने को मन 
बनाया | सब देशों में यश् के निमन्त्रण भेजे गये | यज्ञ का बृतान्त जान 
कर सब देवता और मुनि, विद्वान और ऋषि अपनी अपनी सवारी पर 
चढ़ कर, हे से पूर्ण हो यज्ञ में सम्मिलित हुवे | ७०-७२ 

शूरसेन ने सब के लिये वास का स्थान सादर दिया । सब की 
सम्मति से अग्रसेन यज्ञ का अधिष्ठाता नियत हुवा | ७३ 
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१९९ उरू चरितम्‌ 


दशाधिकाः सप्त यागाः वत्स प्रृूणास्तयामवन्‌ ॥७४ 
अष्टादशतमो. यागो“अभूदचच महिमि; 

हिंसातो झग्रसेनस्थ अकस्मातु प्रणा हृदि ॥७४ 
यया हिंसया नरके. गच्छन्ति पुरुषाधमाः 
तस्यामेव प्रब्त्तोदइइमेब राजा. हचिन्तवतू ॥७६ 
वैश्यानां परमो घमे: प्राधास्येन. प्रबीतित: 

पशुना पालने चेब स्वत: परिसद्ंयाम्‌ ||७७ 
यागे पशुवधश्रास्ति अतोष्दे पापमाकू स्मतः 
प्रतिक्षणं बिचारोध्ये. हृढत्व॑ प्राप्वानू इति ॥७८ 
तस्य दिवसस्य कृत्ये तु अग्रसनः समापथत्‌ | 


शयनागारे प्रविष्ठट सा परिचिस्तवत्‌ू_ ॥७६ 

यज्ञ का ब्रह्मा मुनि गर्ग बना | सतरह यज्ञ तो हे बत्स ! तब पूर्ण हो 
गये | जब अठारहवां यज्ञ महर्षियों ने शुरू किया, तो अग्नसेन के हृदय 
में हिंसा से अकस्मात्‌ घृण। उत्पन्न हो गई | ७४-७५ 


राजा ने सोचा, कि जिस हिंसा से नीच पुरुष नरक को प्राप्त होते 
हूं, में उसी में प्रदत्त हुवा हूँ | ७६ 


वेश्यों का प्रधान धर्म मुख्यतया यह कहा गया है, कि वे पशुओं 
का पालन तथा उनकी सब ओरे से रक्षा करें | यज्ञ में पशु बंध द्वोता हे, 
इस लिये में पाप का भागी हूँ | यह विचार प्रति क्षण मेरे दृदय में दृढ़ 
होता जारहा है | ७७-७८ 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चान इतिहास २०० 


द्वितीयड्नि प्रात नोत्यित:.. प्रथिवीपत्ति: 

परेस्परमप्रच्छन्त. यजञकतार एब.. हि. ॥द८० 

कथे नहि समायातोधझ्य यागे नगधिप: । 

काली गच्छात यागस्य प्रतीक्तस्ता महीपतिम ॥८१ 

एकोा मे प्रहतो जात: प्रतीक्षत्त: परस्परम 

राजानत्तु समाह्ातु शूर्सनोा दि प्रेषित: ॥८र 

पिडते:. शुस्सेनस्तु. गलती. राजगहेघषु वे 

विषणणां अ्रातरे हृष्ट्वा चकित: खिन्नमानसम ॥८३ 

करबद्दः. शग्सन:; अपतरमृक्ततानू तदा 

उस दिन का कृत्य तो अग्रसेन ने समाप्त कर दिया | शयनागार में 
प्रविष्ट होकर बह सोचने लगा | ७९ 

दूसरे दिन प्रथिवी का स्वामी सुबह के समय उठ नहीं। यज्ञ कर्ता 
लोग आपस में पूछने लगे, क्या यात है, जो आज प्रथिबी पति यज्ञ में 
नहीं आया । ८०-८१ 


राजा कौ प्रतीक्षा करते हुवे समय गुज़रने लगा | (यज्ञ कर्ताश्रों के ) 
इस प्रकार बात चीत करते हुवे एक प्रहर बीत गया | राजा को बुलाने 
के लिये शूरसेन को परिडतों ने भेजा | श्रसेन राजमहल में गया और 
बहां जाकर अपने भाई को दुखी तथा खिन्नमन देखकर चकित रह 
गया। प्रस-पमरे 
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२०१ उरू चरितम्‌ 


असमय भवतामंतत ओदास्ये कि नु हेतुकम ॥८४ 
अग्रसनस्तदाब्रवीत्‌ 
वैश्यानां ननु कर्तव्य पशुरच्ता प्रपालनम ॥८४ 
हिंसने हि. महत्याप॑ वेश्यानां. प्रतिषेधितम ॥८६ 
मया महान्‌ भश्रमोष्कारि यद्यागे पशुदिसिनम्‌ । 
न जाने हम्य............ भगवान्‌ कि प्रदासश्थति ॥८७ 
क्रियज्ज्माधि मम नसके बसने भवेत्‌ 
अल इिसामयात्‌ याग;त्‌........जेय उच्यचते ॥८८ 
इधे भ्राववच: श्रत्या शुरसेनोजवबीतू तदा 


दुःखितेषु दयालो हि श्रूय्तां ननु मच; ॥८६ 
शूरसेन ने हाथ जोड़ कर अपने भाई को कहा- आपकी यद्द उदा- 
सीनता असमय की है । इसका क्या कारण है ! ८४ 


अग्रसेन ने तब कहा- वैश्यों का करतंव्य निश्चय ही पशुओं की 
रक्षा और पालन करना है | हिंसा करना महपाप है। वेश्यों के लिये उस 
का प्रतिषेध किया गया है | मैंने बढ़ा भारी भूम किया, कि जो यज्ञ में 
पशु हिंसन किया । न जाने, इसका क्या फल मुझे मिलेगा / न जाने 
कितने जन्मों तक मुझे नरक में रहना होगा ! अब इस हिंसामय यश का 
अन्त हौ- इसी में श्रेय है । ८४-८८ 

अपने भाई के इन बचनों को सुनकर शरसेन बोला- दे दुःखितों 
के प्रति दयालु ! मेरे बचनों को सुनिये | ८९ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २०२ 


एको यागो हि शेषोइस्ति सो हि गो विधीयताम्‌ 
पुननहि विधातव्यमित्येतद चने मम ॥६० 
गन्तब्ये ननुयागस्थ समयो हातिव्तते । 
पुरोहितजनास्‍्तावदेवमेव. वदन्ति बे ॥६१ 
सुधीभूवा भवानेव कथे भां वे प्रभाषते । 
अग्रसेन उवाचेदे तातवाक्ये विचायताम ॥६२ 


यावत्‌ पापकर्मस्यों मनुष्यरतु प्रथम्मवत्‌ । 


तावदेव महच्छेय एपा हि सम्मतिमिम ॥६&३ 
पशुनां हिंसने पाप हि. लयापि प्रतिरुध्यताम । 
इये प्रतिज्ञा कतेव्या मदचस्तु हि. मनन्‍्यताम ॥६४ 
अस्मद्ंशे तु कश्चित्‌ वे हिंसने न समाचरेत्‌ | 


अब केवल एक यज्ञ बाकी रह गया है, उसे पूर्ण कर लेना चाहिये | 
फिर कभी नहीं करना चाहिये, मेरी भी यही सम्मति है । अब आपको 
चलना चाहिये, क्योंकि यश का समय बीत रहा है | पुरोहित लोग सब 
ग्रही बात कहते हैं । ९०-९१ 


इस पर अग्रसेन ने कहा--आप समभदार होकर भी सुके ऐसी 
बात कहते हो । हे वत्स ! इस बात पर विचार करो, कि मनुष्य पाप 
कर्म से जितना भी बचे, उतना ही अधिक अच्छा है ।' मेरी तो यही 
सम्मति है| पशुओं का वध करना पाप हैं, वह तुम्हें भी रुकवा देना 
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२०३ उरू चरितम्‌ 


शूरसेनोप्यसेनस्थ. सम्मति धर्मानुगाम ॥६४ 
श्रुता ये तस्थ मनसि हिंसाता ग्लानिश्त्थिता ॥६६& 
सहोदरी राजप्रासादातू यज्ञभूमि. समागतों । 
दर्शकानामृषरीणाश्व॒ विदुषां यत्र. ृल्दकः  ॥६७ 
अग्रसेन आयाते मंडपा हि. जयध्वनें: । 
गुन्नायमान्नो. ह्ममवत सर्वे हर्ष प्रचक्रिर ॥६८ 
परणिडितानां समादेशात्‌ राजा पीठमुपाविशत ॥६६ 
अग्रसेनेन भा: शिष्य शूसेनन वे. पुनः 


कन्याश्चव सुताश्चेब यागे प्रस्थापिता; स्वथम|| १०० 


चाहिये | मेरा वचन तुम्ह॑ मानना चाहिये, और यह प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये, कि हमारे बंश में कोई भी हिंसा कर्म न करे । ९२-९५ 

अग्रसेन की धर्मानुकूल सम्मति सुन कर शूरसेन के मन में भी हिंसा 
के प्रति ग्लानि हो गई | दोनों भाई राजमहल से यशभमि को आये। 
वहां दर्शक, ऋषि, मुनि ओर विद्वानों का बड़ा भारी समूह उपस्थित 
था। ९६-९७ 

अग्रसेन के आने पर सारा यज्ञ मण्डप जय ध्यनिओं से गूंज उठा | 
सब लोगों ने हर्ष प्रगट किया | ९८ 

परिडतों के निर्देश पर राजा पीठ पर बेठ गया | ९९ 

है शिष्य ! तब अग्रसेन और शूरसेन ने अपनी सब कन्याओं तथा 


पुत्रों कोयज्ञ में बुलाये | १०० 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २०४ 


यश पशुषधों जातसस्‍्ततो में हृदि घृणामबत्‌ ; 
उचित नेव मन्येप्म अधुना पशुहिंसनम |१०१ 
ऋहं स्वश्रापृन्‌ पुत्रांश्य तथा कन्या: कुट्ठम्निन: 
इृदमेवोपदिशामि न कश्चिद्रधमाचरेत्‌ ॥१०२ 
साधसप्दशान्‌ू. यागानग्रसेनी. ह्यपृस्यतू ॥१०३ 
भो विद्याघर, तेषां तु यागानामेव नामतः 
अआरान्नोः दयो: सन्‍्ततीनां गोत्राणि निश्चितानि वे ॥१०४ 
येन पुंत्रण दीक्षा तु ग्रहीता सबने यदा 
तस्य गोज हि तन्नान्मा प्रसिद्धिमममत्‌ तदा ॥१०५४ 
अग्रसेनस्थ वेश्यानां गोत्रारयेतानि सन्ति वें 


गर्गों वे गोयलश्नेव गावालः कांसिलादयः ॥१०६ 


( और उन्हें संबोधन करके कहा ) यज्ञ में पशु हिंसा होती है, श्रतः 
मेरे हृदय में उससे घृणा हो गई है । अब मैं पशु हिंसा को उचित नहीं 
समभता हूँ। मैं अपने सब भाइयों, पुत्रों, कन्याओं तथा कुट्म्बियों को 
यही उपदेश करता हूँ, कि कोई भी हिंसा न करे | १०१-१०२ 


साढ़े सतरद्द यज्ञों को अग्रसेन ने पूरा किया | १०३ 


हे विद्याधर ! इन्हीं यशों के नाम से दोनों भाइयों की सन्तति के 
गोत्र निश्चित हुवे हैं। जिस पुत्र ने जिस यज्ञ में दीक्षा ग्रहण की, उसका 
गोत्र उसी के नाम से प्रसिद्ध हुवा | १०४-१०४ 
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२०४ उरू चरितम्‌ 


गवनों.. ह्मश्ददशतमो 7 इति. रुपता । 

शुरसेनस्व भोत्राणां बृत्तान्ते श्षुकतामथ. ॥१०७ 

शुरसेनस्य द्वाभ्यां वे नारिस्या दशपुन्रका: । 

सुपात्रायाखु पुत्राणां गगेगावाल गोयलाः ॥१०८ 

माद्रयास्तु........ सप्तमोत्राणि सन्ति हि 

सिहलात्‌ ढिगलान्ते हि. निश्चितमिदमुच्यते ॥१०६ 

यश्ञकायं समाप्तिस्तु यदा जाता त्देव हि 

अभ्यागताः प्रेषिताः स्वये तु विधिपृर्वकम ॥१३० 

देशे निवसती तो हि प्रातरी सुखप्रवेकम्‌ 

किद्वित्कालस्य पश्चात्‌ वे भो विद्याघर श्रयताम ॥१११ 

अग्रसेन के वंशजों के गोत्र निम्ननिलित हैं--गरग, गोयल, गावाल, 
कांसिल आदि जिनमें अढारहवां गवन कहा गया है | १०६ 

अब शूरसेन के गोन्रों के नाम सुनो । शूरसेन के दो स्त्रियों से दस 
पुत्र हुवे । स॒पात्रा के पुत्रों के गोत्र गए, गावाल और गोयल, हैं । .माद्री 
के पुत्रों के सात गोत्र हैं--सिंहल से लेकर दिंगल तक ऐसा निश्चित 
समभाना चाहिये | १०७-१०९ 

जब्र यज्ञ कार्य समान हो गया, तो सब अ्रभ्यागत लोग विधिपू्ंक 
बिदा कर दिये गये | ११० 

वे दोनों भाई देश में सुख पूर्वक निवास करते रहे | कुछ काल के 
बाद, दे विद्याधर | यह सुनो कि शूरसेन के दृदय में तीर्थयात्रा की 
इच्छा उत्पन्न हुई | १११-११२ 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥3558095प0 0फ्यागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २०६ 


शुरंनस्थ॒ हृदय तीथयानपणाउमबत. ॥१५२ 
प्रातुराशां परियहद्य... समहिष्यो गगमत्तदा 
दशनागास्तु. प्रोच्य्ते . द्विपन्नाशततुरड्मा: ॥११३ 
पश्चाशीतिहि शकटा।. मानुषाणा शतद्रयम्‌ 


बहुद्गव्यं समादाय.......... .. (११४ 
माघशुक्लपश्चमम्यां. सोजझामत शरसेनकः. ॥११४ 


[ इसके अ्रमन्तर 'उरुचरितम! का अग्रवाल--इतिहास से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं हैं । इसलिये उसे उद्धृत करने की हम कोई 
आवश्यकता नहीं समभते। आगे संक्षेप में कथा इस प्रकार है, कि 
शूरसेन विविध जंगलों, प्तों तथा नगरों की यात्रा करता हुवा दस 
मास के बाद वापिस हुवा । लौटते हुवे रास्ते में मथुरा में पड़ाव डाला। 
उन दिनों मथुरा में चन्द्रवंश के सम्राट उरु का राज्य था। जब महाराज 
उरू को अग्रसेन के छोटे भाई शूरसेन के पधारने का समाचार मिला, 
तो वह बड़ा प्रसन्न हुवा । उसने अपने अतिथि का बड़े समारोह से 
स्वागत किया और उसे अपनी राजसभा में आमन्त्रित क्रिया । श्रसेन 
ने महाराज उस की राजसभा की जब दशा देखी, तो बड़ा दुखी हुवा । 


भाई की आज्ञा लेकर अपनी रानियों के साथ शूरसेन ने तीर्थयात्रा 
शुरू की | उसने दस हाथी, सो घोड़े, पचासी गाड़ियां तथा दो सो 
मनुष्य साथ लिए, | बहुत ता धन भी साथ लिया, और माघ शुक्ला 
पंचमी को यात्रा प्रारम्भ की | ११३-११४ 
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२०७ उरू चरितम 


राजसभा जब जी होगई थी, राजकर्मचारी सब उदासीस हो रहे थे । 
कारण यही था, कि राजा ने 'प्रयाण” बिलकुल छोड़ दिया था । 

कुछ समय पीछे, जब मद्दाराज उरु सभा में आये, तो शुरसेन ने 
अपनी यात्रा का सब समाचार सुनाकर उसके राज्य की दुर्दशा का 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया--इसका कारण सचिवों की उदा- 
सीनता ही है । राज्य के मन्त्री सर्वथा अयोग्य हैं, उनके असामथ्य को 
देखकर मेरा हृदय बड़ा खिन्न होता है। राज्य के महल सब दूढ गये 
हैं। हमारी भुजाओं में पहले जेसी शक्ति नहीं रही दे | महाराज उस 
समय गहरा सांस लेकर चुप हो गये । 

कुछ देर ठहर कर फिर राजा ने उससे कहा--राज्य में सबंत्र 
अशान्ति मची हुई है । राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर शत्रुओं के आक्रमण 
हो रहे हैं| हमारे यहां कोई योग्य सचिव नहीं है | सब दुर्दशा का यही 
कारण है | मेरा अनुरोध यह है, कि आप कुछ दिन तक यहीं निवास 
करें, और सचिव का कार्य सम्भाल कर राजकार्य को देखें। तभी इस 
राज्य के उद्धार की आशा है | 

शूरसेन ने महाराज उरु के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। धौरे 
धीरे उसने सारा राज्य प्रबन्ध सम्माल लिया। राजमहलों की मरम्मत 
कराई गई, भिन्लुओं के लिये अन्न सत्र खुले, विद्यार्थियों के लिए. विद्या- 
पीढें की व्यवस्था हुई । नये न्यायाधीश ओर गुतचर नियत किये गये | 
सेना का नये सिरे से संगठन हुबा । कुछ ही दिनों बाद एक अच्छी 
शक्तिशाली सेना एकत्रित होगई । इस चतुरंगिणी सेना को लेकर शूर- 
सेन ने दक्षिण की ओर आक्रमण किया और शत्रुओं को परास्त कर 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्ण्८ 


अपने वश किया। दक्षिणी सीमा पर राज्य की रक्षा के लिये दुर्ग 
बनाये गये | 

जब सब व्यवस्था ठीक हो गई, तो राजा उर और शूरसेन मधुरा 
वापिस आये | वहां उनका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत हुवा । विजय 


के उपलक्ष में बड़ी भारी सभा की गई, जिसमें ब्राह्मण तथा अन्य बड़े 
लोग इकटठे हुवे | उरु ने श्रसेन के प्रति अपनी कृतशता प्रकाशित 
करने के लिये मथुरा का दूसरा नाम 'शौरसेन! रखा | इस तरह शूरसेन 
की सद्दायता से महाराज उरु के राज्य का पुनदद्धार हुवा | 


हमें “उरुचरित! की जो प्रतिलिपि मिली है, वह यहां समाप्त हो 
जाती है | पर इसमें संदेह नहीं, कि यह प्रतिलिपि पूर्ण नहीं हे । इसका 
अन्तिम श्लोक यद्द है---- 
इदानी शूरसेनस्थ संवाद: श्रावमिष्यते ६ 
शिष्य राज्य... ... उछूणा सह यो5 मवत्‌ | 
( है शिष्य ! अब वह सम्बाद कहेंगे, जो शूरसेन का उछ के साथ 
राज्य ( के विषय में ) हुवा था। 
इसमें संदेह नहीं, कि उर्चरितम्‌ का राज अग्रसेन विषयक जो 
वृत्तान्त है, वह्द अग्रवाल इतिहास की दृष्टि में बहुत ही उपयोगी है। ] 
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टिप्पणियां 
(8१) 


राजा अग्रसेन ने जिस प्रदेश में अपना नया राज्य प्रथक्‌ रूप से 
स्थापित किया, उसे 'उरू चरितम! में गौड़ देश कहा गया है। इस 
गौड़ देश की परिभाषा इस ढंग से की गई है--. “हे शिष्य ! इस गौड़ 
देश के ऊपर हिमालय है, और इसमें गंगा यमुना नदियां बहती हैं?” 
आजकल गौड देश का अभिप्राय सामान्यतया बंगाल समझा जाता है। 
पर प्राचीन समय में इस प्रदेश को भी गौड़ देश कहते थे, जिसमें 
आजकल मेरठ और अम्बाला की कमिश्नरियां हैं। पश्चिमी संयुक्तप्रान्त 
और पूर्वी पंजाब की संज्ञा गौड़” देश भी रही है | इस नाम की स्मृति 
आज कल के गौड़ ब्राह्मणों में हैं। मेरठ और अम्बाला कमिश्नरी के 
ब्राह्मण अब तक भी मोड़ कहाते हैं | जिस तरह सरस्वती नदी के समीप 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २१० 


बसने वाले आ्रह्मण सारस्वत, मिथिला के ब्राह्मण मेथिल, कन्नौज के ब्राह्मण 
कन्नौजिये ओर द्वाविड़ देश के ब्राह्मण द्रविड़ कहते हैं, बैसे ही गौड़देश 
के निवासी ब्राह्मण गौड़ कहाते हैं । अग्रवालों के पुरोहित गौड़ ब्राह्मण 
ही होते हैं | उरुचरितम्‌ में जिस हरिहर ने अपने को राजा अग्रसेन के 
वंश का पुरोहित कह्दा है, उसे गौड़ ही लिखा गया है | बंगाल का नाम 
जो गौड़ पड़ा, उसमें एक देतु यह भी बताया जाता है, कि इस गौड़ देश 
से कुछ अआाहायण वहां जाकर बसे ये और उन्हीं के कारण वह गौड़ 
कहाया जाने लगा था। 
(२) 

उरू चरितम्‌ के अनुसार राजा अग्रसेन के भाई शूरसेन के नाम से 
ही मथुरा के समीपवर्ता प्रदेश का नाम शौरसेन पड़ा । इस बात में सत्यता 
का अंश कहां तक है, यह निश्चित कर सकना बड़ा कठिन है | पर यह 
ध्यान देने योग्य है, कि श्रसेनी नाम की एक जाति मथुरा के आसपास के 
प्रदेशों में रहती है .। ये श्रसेनी लोग वैश्य समभे जाते हैं। कोई आश्चर्य 
नहीं, कि जिस प्रकार राजा अग्नसेन ने आग्रेय राज्य की स्थापना की, 
उसी तरह से शूरसेन ने अपने नाम से शौरसेन गण की स्थापना की हो, 
और आगे चलकर यह शौरसेन गण ही शूरसेनी बैश्यों के रूप में परिवर्तित 
हो गया हो । शौरसेन देश का उल्लेख महाभारत, पुराण आदि प्राचीन 
ग्रन्थों में सबंत्र पाया जाता है | 

इस सम्बन्ध में यह निर्देश कर देना भी अनुपयुक्त न होगा, कि 
पौराणिक अनुश्वुति में अन्धक वृष्णि संघ के मुख्य ( मुखिया « राजा ) 
श्रो कृष्ण के ज्ञातियों का वर्णन करते हुवे उग्रसेम और शूरसेन का जिक्र 
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रश्श१ उरू चरितम 


किया गया है । अन्धकवुष्णिसंघ में अनेक गणराज्य सम्मिलित थे । कंई 
लोग उमग्रसेन और अग्रसेन को एक ही समभते हैं। यत्यपि इन दोनों 
नामों की एकता को प्रदर्शित करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, पर 
मथुरा के समीपबर्ती प्रदेश में अग्रसेन और शूरसेन की सत्ता इस कल्पना 
को प्रोत्साहित अ्रवश्य करती है, कि उमग्रसेन ओर अग्रसेन को एक ही मान 
लिया जाय | अन्धकवृष्णिसंध में सम्मिलित गणराज्य भी संभवतः 
वार्ताशस्नोपजीवि व वेश्य थे | शायद इसीलिये भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र ने 
अपनी “अग्रवालों की उत्पत्ति ? में श्री कृष्ण को वैश्य बताया है | 
(३) 

उरु चरितम्‌ में जिस चन्द्रवंशी महाराज उरू का उल्लेख है, उस 
का पौराणिक वंशावलियों में कहीं पता नहीं चलता । पुराणों में उर नाम 
के एक राजा का वर्णन अवश्य आता है, पर मथुरा के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है , 
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तीसरा परिशिष्ट 
भार्टों के गीत 


छत्नवान अग्रवाल धनवान पृत्रवान सावरी बेल कल्याणवान 
राजा वासुक के दोहातमान अगर के शर तपे महा सुघर 
बन मांह शहर जो कहिये अग्रोहा बसिया ताके नाम शहर 
बसाया अग्नोद्ठा जामे चार वर्ण सुख पाय सतना पुत्र भये ऋषिराई | 


जाको सहसनाग घर व्याद्दी सहसनाग के घर 
ब्याह के किये बचने इक सार 
बासुक वाचा कर चले दीनीं बुद्धि श्रपार 
ताकी सेवा अश ते भये वंश उद्योत 
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रे भाटों के गीत 
अग्रेहे उत्तत भय. साढ़े सतन्रह गोत्र 
साढ़े मत्रा शोच्र पविन्न नर अग्रवाल सुयश ब्रसो 
अग्रवाल के बंश को जानत सकत्न जहान 
तापे चंबर ढुल्ले छत्र फिरे देत बंडे रे दान 
क्ग्रवाल मृपाल दान दे मान बढ़ावे 
अग्रवाल भूपाल कीर्ति कुल जस कुमावे 
अग्रवाल वेश में गढ़ अग्रोहा ध्यान 
करो काम सब घमं का सदा बधो कल्याण 
पीसाम्बर घोती बनी केशर तिलक चढ़ाय 
पाते अग्रसन के बेठे चेबर  ढुलाय 
एक लख निशान पदम दश रावल राणी 
पंदरसों पखरेत भयो.. अकाश वाणी 
नाभ कमल के कमल्ल कमल के केश मेह तल 
बंद पुरागा समथ समझ लियो दोय जात 
ब्र्चा रचि श्री अग्रवाल उत्पत है 
एक वन ओंकार दोय घरति धर अम्बर 
तीन कहूँ त्रिलांक चार जस बेद भनन्तर 
पाँच रे ब्रह्मागड छूटे दशन के मन्दिर 
सिपत कमन के रिबन सर वर योगीन््र 


दश कहूँ अवतार एक ध्रुव अग्यारह इन्द्र 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास २१४ 


ब्राखमी भान रक्ता करे तेरबाँ रतन चौदगां तू राजेश्वर 
पंदरसो पखरेत सोलहबीं कला जलन्धर सिहासन सत्तर तुरी 
अठारह भार वनध्यति उनीसा पर बीश हो राजा अग्रसंन को प्रकाश | 


अग्रसेन के द्वादश पंच पुत्र घर बरासक व्याइन आये 
किरोड़ सजे गजराज किरोड लख चल्ते पेंदल 
राजा बांसुक घर मांडवा वाण शीश न छाब्रिये 
अग्रसेन के वंश ने किये पूज्य भाद बमृतिये 
बार शनिश्चर पश्नेमी पहला पक्ष 
शहर जो कहिये अग्राह्ना जाती सूरज भरत है सक्त 
वाय बनी चौबीस ताल छतीस बंघाय 
कृप. एकसी आठ तासु फिरत दुह्ाई 
जार किले चौफेर बने बारह दरवाजे 
हाट बीस हजार बजे छत्तीसो बाजे 
दातार इते दुनिया में सात करोड दतब दिया 
जिन पृज्या भाट बभूतिया 

मज्जल विन्दल गोत्र ढेलण सिंहल सर्व देशा 
जित्तल मित्तल्न गोत्र तुंशंल तायल धमधारी 
मड़ल गोत्री मोहना सिंहल गोन्र सप्रत 
गगे गोत्री घोड़ा देवे मलकन जात 
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२१५ भाटों के गीत 


मंडन नागल जिन्दल गोत्र पंच मन देह बढ़ाई 
ऐरण से ठेर्श पति साढ़े सत्रह गोत्र 
पवित्र नर अग्रवाल सुयश ॒ वसो 
अग्रसेन शुभ नाम अग्रकुल कियो उजागर 
अग्रवाल भूपाल वैश्य कुल कीति कलाघर 
शोये दया कीं सूर्ति दीपति बल वैभव के घर 
पुत्रवान धनवान रहे गोपाल निरतर 
क्षत्रीगण के बीच वेश्य राज घध्थापित किया 
बनियों में वीरता यह जग को दिखला दिया 
रहे सदा नवनिध उनके पुन्य प्रताप से 
होय इतिहास प्रसिद्ध अग्रवाल वंश फूले फले 
बाय बनी चोबीस पात्र छव्ीस अंधाये 
कृूप _तेसा सौ साठ ता ऊपर फिरत दुह्ाई 
चार किले चौफेर बने पोडस दस्बाजे 
हाट छप्पन. हजार बजे छत्तीसों बाजे 
सवा लाख घर शहर में बसतां ऊपर स्थिर रहे 
राजा अग्र बसायो अग्रोह्य एता काम श्रेता किया 


अग्रोह्ा से निकल कर अठारा ब्रास बसाये 


प्रथम बास हिसार शहर हाँंसी बसायो 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २१६ 


तीन गांव तोशाम ताछु पर फिरे दुहाई 
सिरसा शहर सुहावना नासर्नाल नामी तखत 

पंच गांव पंच भावना सातों शहर सुथान 

मध्य रोहतक भी जानो पानीपत करनाल जिंद 
कैथल बखानों मे'्ठ दिल्ली दिय डिंप सुनाम 
बुडियो नगर चढ़ती कला सहारनपुर जगाघरी 
अठारह बास अग्रवाल का महादेव रद्दा करी 

और कांटी कानुड घरी सुधक्र तपे घणी 

माता जिलों पाटण जोर समय यों भवर विधाता 
मामल और अमृतसर अलवर पुण्य दान कीज एता 
उदयपुर आमोर सांभर कुचासण मेडतों पाली श्रीयों 
को सौभाग्य साह डिड्वाणों डंका बच्ने 


( अह्मानन्द ब्रह्मचारी द्वारा संकलित ) 
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टिप्पणी 


भाठों के इन गीतों में एक बात महत्व की है। इनमें उन अगारह 
बस्तियों का उल्लेख है, जिन्हें अगरोहा छोड़कर अग्रवालों ने बसाया 
था | अगरोहा से चलकर अग्रवाल लोग बहुत दिन तक इन तोशाम, 
महिम, सिरसा आदि अठारह बध्तियों में बसते रहे । बहां से फिर वे अन्य 
स्थानों पर गये | यही कारण है, कि आजकल बहुत से अग्रवाल 
परिवारों को यह स्मरण नहीं है, कि उनका आदिम निवास स्थान अग- 
रोहा है । अपने आदि निवास स्थान के विषय में पूछने पर वें महिम, 
तोशाम आदि किसी बस्ती को बताते हैं। यह स्वाभाविक भी है। 
अ्गरोहा छोड़कर देर तक अन्य स्थान पर बसे रहने के कारण वे उसे 
ही अपना आदिम निवास समझने लगे। भाटों के गीतों में जिन अठारह 
बस्तियों का उल्लेख है, उनमें अब भी अग्रवालों की संख्या बहुत अधिक 
है । अग्रवालों की अनुश्नुति में यहां फिर “अठारह? अंक का महत्व है। 
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अग्रवाल जाति का प्रार्चान इतिद्वास रश्श्८ 


अठारह गोत्रों के समान इन बस्तियों की संख्या भी अठरह ही है। 
सम्भवत:, अग्रवालों के अठारह गोत्रों का इन अठारह बस्तियों के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इन बस्तियों के बसने से पूर्व भी अग्रबालों में 
अठारह गोत्र थे | 

भाटों के ये गीत, अगरोहा उजड़ने के बाद अग्रवालों ने जो 
चस्तियां बसाई, उन्हीं का उल्लेख करते हैं| .अत्यन्त प्राचीन काल में 
आगरा, आगर ( मध्य भारत ) आदि में उन्होंने जो उपनिवेश व 
चस्तियां बसाईं थी, उनका इनमें जिक्र नहीं । 
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चोथा परिशिष्ट 
भारतीय इतिहास के वेश्य राजा 


भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत से राजा हुवे है, जिन्हें स्पष्ट 
रूप से वैश्य लिखा गया है | पुराणों की वंशावलियों में केबल वैशालक 
बंश ही ऐसा है, जिसे वैश्य वंश कहा जा सकता है । पर बाद के 
इतिहास में अनेक ऐसे वंश आते हैं, जिन्हें विविध लेखकों ने वेश्य 
लिखा है | इनमें मुख्य मगध का गुत वंश, स्थास्वीश्वर ( थानेसर ) 
का वर्धन वंश और चम्पावती का नाग वंश हैं। 


मंजुश्रीमूल कल्प नामक जो बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध हुवा 


है, उसमें विविध राजाओं की जाति साथ में दी गई हे । उसके कुछ 
उद्धरण इम यहां देते हैं-... 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २२० 


“उस समय दो बहुत घनी आदमी थे, जो दिष्णु के पुत्र ये । उनमें 
से एक का नाम भ से शुरू होता था। वे दोनों मुख्य मन्त्री थे। वे 
दोनों अत्यन्य धनी, श्रीमान्‌, प्रसिद्ध और शासन कार्य में रत थे | 
* ४ “आगे चल कर वे घ्वयं स्वामी ( मनुजेश्वर ) हो गये, और 
उनमें से एक राजा ( भूपाल ) हो गया । 


तदनन्तर, ७८ वर्ष तक तीन राजाओं ने राज्य किया। वे श्रीकश्ठ 
के निवासी थे । एक का नाम आदित्य था, वह बैेश्य था और स्थाण्वी- 
श्वर में रहता था। अन्त में ह ( दृ् वर्धन ) नाम का राजा सब देशों 
का चक्रवर्ती राजा ( सर्वमुमिनराधिपः ) हो गया । ” 


इस उद्धरण में थानेंसर के वर्धन राजाओं का हाल दिया गया है । 
इन्हें स्पष्ट रूप से वैश्य लिखा है । इस वंश का प्रारम्भ आदित्य या 
आदित्यवर्धन से माना है, जिसकी वंशावली यदह्द है-- 


आदित्यवर्धन 
प्रभाकरवर्धन 
| बह 
राज्यवर्धन हषंवर्धन 


. 4. विष्णु प्रभवो तत्र महामोगों धनिनों तदा | ६१४ 
मध्यमात्‌ तौ भकाराझ मन्त्रिमुख्यों उन तदा 
घनिनो श्रीमती झुयाते शासमेषस्मि हिते स्तो ५६१४ 
ततः परेण मंत्री भूषालों जले! मनुजेश्वस ५१६६ 
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२२१ भारतीय इतिहास के वैश्य राजा 


हर्षवर्धन का शासनकाल ६०६ ईस्बी से ६४७ ईस्वी तक है । इस 
बंश ने कुल ७८ वर्ष (या दक्षिणी भारत में प्राप्त मंजुश्रीमूल कल्प की 
प्रति के अनुसार ११४ बर्ष ) तक राज्य किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हानत्सांग ने भी, जो महाराज हषंवर्धन की राजसभा में देर तक रहा 
था, इन राजाओं को वैश्य लिखा है । राज्यवर्धन और हृष॑वर्धन के 
सम्बन्ध में मंजु श्री मूलकल्प की निम्नलिखित पंक्तियां उल्लेख 
योग्य हैं--. 

“उस समय मध्यदेश में र ( राज्यवर्धन ) नाम का राजा अत्यन्त 
प्रसिद्ध होगा | वह वैश्य जाति का होगा । वह शासन कार्य में अत्यन्त 
समर्थ तथा सोम नाम के राजा के समान ही होगा। उसका छोटा भाई 
हू ( दृषवर्धन ) एक ही बीर होगा। उसकी सेना बहुत बड़ी होगी । 
वह शूर, पराक्रमी तथा बड़ा प्रसिद्ध होगा । सोम ( शशांक ) राजा के 
विरुद्ध आक्रमण कर वह वश्य राजा (इृषवधन ) उसे परास्त करेगा |? 


सप्त्यष्टौ तथा त्रीणि श्रोकण्ठावासिनस्तदा । 
अदित्यनामा वैश्यास्तु स्थानभीश्वस्वासिन: ।१६१७ 
आवैष्यति न सन्देहं अन्ते सवेत्र भूषतिः 
हकारास्यों नामतः प्रोक्तो सर्वभामिनराधिप: ६१८ 
मंजुश्रीमूलकल्प पृष्ठ ४५ 
, भविष्यते च तदाकाले मध्यदेशे नुणे बर:। 


अदक 


रक्ाराख्यस्तु विदूयए्मा वैश्य बुत्तिमचश्वल: 0 ७१६ 
शासनेदस्मिं तथा शुक्त सोमारूण ससमो नुप: | ७२० 


तस्याप्यनुजे हकाराख्य एकवीरों मारिष्यति 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २११ 


यह बात महत्व की है, कि थानेसर के जिन राजाओं का भारतीय 
इतिद्दास में इतना महत्व है, और जिन्होंने कुछु समय के लिये प्रायः 
सारे उत्तरी भारत को अपने आधीन कर लिया था, वे वैश्य थे। थानेसर 
करनाल जिले में है, करनाल और थानेसर हिसार व अगरोहा से दूर 
नहीं हैं | भाों के गीतों के अनुसार श्रगरोहा छु।ड्कर अग्रवालों ने जो 
प्रारम्भिक बस्तियां बसाई थीं, उनमें ये स्थान अन्तगत थे | कोई आश्चर्य 
नहीं, कि स्थाण्वीश्बर के वैश्य राजाओं का--जो उरू चरितम्‌ के 
शूरसेन की तरह एक अन्य राजा के मन्त्री बन कर फिर स्वयं सर्वेसर्वा 
हो गये भे---अगरोहा के वेश्य आग्रेय गण के साथ कोई सम्बन्ध हो | 

मंजुश्नी मूल कल्प ने नाग वंश को भी वेश्य लिखा है। भारतीय 
इतिहास में नाग वंश का बड़ा महत्व है। जायसवाल जी ने इनकी 
प्रसिद्ध भाशिव बंश से एकता स्थापित की है। नागों का वर्णन इस 


प्रकार किया गया है-- 
“तब फिर वैश्य बंश का राजा शिशु राज्य करेगा । फिर नागराज 


नाम का राजा गौड देश का शासन करेगा। उसके समीप ब्राक्षण और 
वेश्य रहेंगे | नाग राजा स्वयं भी वश्य होंगे और वेश्यों से द्वी घिरे रहेंगे |?! 


महासैन्य समायुक्त. शुर: क्रान्तविक्रम: )। ७२१ 
निर्धास्थे हकाराख्यों नुर्पते सामे विश्वतम्‌ 
वेश्यवृत्तिस्ततों राजा महासिन्गों महाबल: ॥ ७७२ 


पराजयामास सोमाख्यम्‌ "7 '**** ७१५ 
मंजुश्रीमूलकल्प पृष्ठ ५३-४४ 
. बेश्यवरणुशिशुस्तदा ७७४६ 


नामराजसमाहयो गैडराजा मतिष्यति 


5 0ा शि५वा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


२२१ भारतीय इतिहास के वेश्य राजा 


इन वैश्य नागों का इतिहास हमें लिखने की आकश्यकता नहीं । 
श्री काशीप्रसाद जी ने इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया है, कि इन नाग 
राजाओं को वेश्य क्यों लिखा गया है । पर हमें इसमें कोई आश्चर्य प्रतीत 
नहीं द्ोता | नाग राजाओं का वैश्य अग्रवंश से प्राचीन सम्बन्ध है। 
उनको भी यदि बेश्य जातियों में सम्मिलित किया गया हो, तो यह सर्वथा 
सम्भव है | 


बर्धन तथा नाग वंश के अतिरिक्त भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध गुप्त वंश 
को भी मंजुश्री मृत कल्प ने वैश्य लिखा है । इसी गुप्त बंश में चन्द्रगुस 
प्रथम, समुद्रगुम, चन्द्रगुस द्वितीय ( विक्रमादित्य ), कुमारगुप्त और 
स्कन्दगुप्त जैसे प्रसिद्ध सम्राट हुवे | इस सम्बन्ध में भी मंजुश्री मूल कल्प 
की निम्नलिखित बातें उल्लेख योग्य हैं--- 

“निःसन्देह उस देश में तब एक राजा होगा, जो मधुरा ( मथुरा ) 
का उत्पन्न हुवा होगा, और जिसकी माता वैशाली की होगी | वह 
वणिक्‌ ( वैश्य ) जाति का होगा। वह मगध देश काराजा हो 
जावेगा |? 

.. अम्ते तस्य नुपे तिष्ठं जयाभावरनिद्धिशी (५७५ ० 
वैश्ये: परिवुता वैश्यं नागाहेयो समन्ततः ।७४१ 
मंजुश्रीमूलकल्प पृ० ५४-५६ 
. भविष्यन्ति न सन्देह: तार दश नर्रविषा: 
मथुराजातो वेशाल्या वशणिक्‌ पूर्वी नुपो वर: 
सोथपि प्रीजतमूर्तिस्तु मागधानां नुणे। मंदेत्‌ १७६० 


मंजुश्रीमूलकल्प १० ५४६ 
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अग्रव!ल जाति का प्राचीन इतिहास र्र४ 


यह वर्णन गुप्ततंश के एक राजा के सम्बन्ध में किया गया है । इससे 
तीन बातें स्पष्ट हैं--गुमबंश के राजा वैश्य जाति के थे | उनका उद्धव 
मथुरा में हुवा था और उनका वैशाली के साथ सम्बन्ध था। मथुरा 
उस ग्रदेश में है, जहां से वैश्य आग्रेयगण दूर नहीं है । स्वयं मथुरा का 
घनिश्ठ सम्बन्ध राजा अग्रसेन के भाई वैश्य शूरसेन के साथ जोड़ा गया 
है | उरुचरितम के अनुसार तो शौरसेन देश जो मथुरा कहाने लगा, 

. उसका कारण यह वैश्य श्रसेन ही था। वेशाली के प्राचीन राजबंश 
वैशालक वंश का उद्धव वैश्य भलन्दन तथा वात्सप्री से हुग था, 
राजा विशाल की कन्याओं से राजा धनपाल के पुत्रों का विवाह हुवा 
था । इस प्रकार वैशाली के वंश का वैश्यों के साथ गहरा सम्बन्ध है, 
और गुप्तों का वैश्य होना सवंथा संगत है । 

गुस्तवंशी सम्राट वैश्य थे, यह जहां मंजुश्रीमुलकल्प से सूचित होता 
है, वहां इन राजाओं का अपने नामों के साथ “गुप्त” लगाना भी इसी 
बात का द्योतक है। गुप्तः! लगाने की परम्परा वैश्यों में ही है, और 
धमग्रन्थों ने भी इसका विधान किया है | पर श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
ने अपने ग्रन्थ 3 ?0ल्यां निंडाताए त॑ वीक में गुप्तों को जाट 
सिद्ध किया है । उनकी मुख्य युक्तियां निम्नलिखित हैं---- 

(१) गुप्त सप्नाठों का गोचन्र धारण था। एक शिलालेख में गुप्त 
राजकुमारी प्रभाकरणुप्ता को “धारण गोत्रीयाः लिखा गया है| उसके 
पति का गोत्र “विष्णुवृद्ध' था | प्रभाकर गुप्ता का अपना गोत्र धारण 
था | यह धारण गान्र जाटों में है। क्योंकि उनकी एक उपजाति पेन 
( ॥))07 ) हैं, जो अमृतसर जिले में पाई जाती है | ये पेन जाद 
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श्र्५ भारतीय इतिहास के वैश्य राजा 


सम्मघतः धारण मोत्री गुप्तों के प्रतिनिधि हैं। श्री जायसवाल जी के बाद 
श्रीयुत दशरथ शर्मा ने बिहार एण्ड उड़ीसा रिसच सोसाइटी के मुखपत्र 
में एक लेख द्वारा प्रगट किया हैं, कि बीकामेर रिब्रासत के जाटों में 
एक भेद घारणिया है । अतः सुस्त सप्नाटों का प्रतिनिधि बीकानेर के 
इन घारणिया जाटों को समकना अधिक उपयुक्त है, अमृतसर के धेन 
जाटों को नहीं | 

(२) कौमुदी महोत्मव नामक संस्कृत नाटक में एक राजा चण्डसेन 
फा बृतान्त है, जिसने कि मगध को जीत कर अपने आधीन कर लिया 
था | उसने पश्चिम कौ तरफ से पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था। 
इस चण्डसेन को कारस्कर लिखा गया है । कारस्कर नाम की एक 
जाति पंजाब में रहती थी, जो पंजाब के निवासी वाह्वीकों व जान्निकों 
( जाटों ) की एक शाखा थी। श्री० जायसवाल जी के अनुसार कौमुदी 
महोत्सव का चण्डसेन ओर गुप्तवबंश का चन्द्रगुत एक ही हैं। अतः 
चन्द्रगुत की जाति कारस्कर हुई, और उसका पंजाब की तरफ से 
आक्रमण कर मगध पर अधिकार करना सूचित होता है । 

(३) गुप्त सप्नाद अपनी जाति कहीं भी प्रगट नहीं करते । इससे अनु- 
भान होता हैं, कि वे उच्च जाति के नहीं थे | सम्मवतः उन्होंने जान 
बूक कर अपनी जाति को छिपाया हे । 

श्री० जायसवाल जी की इस युक्ति परम्परा पर विचार करने की 
आवश्यकता है| गुप्त सप्नाटों की जाति को निश्चित करने का एक 
अच्छा साधन कुमारी प्रभाकर गुप्ता का धारण गोत्र हैँ | यह घारण गोत्र 
देरण (घैरण) की शकल में वैश्य अग्रवालों में भी पाया जाता है। इसके 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २२६ 


लिए अमृतसर की सवंथा अप्रसिद्ध घेद्र जाति या बीकानेर की धारणिया 
जाति को खोजने की आवश्यकता नहीं हैं। धारण-गोन्नीया प्रभाकर 
गुसा का विवाह जिस कुमार से हुवा था, उसके वंश को भी वैश्य कहा 
गया है, उसका वैश्य धारण गोज्र की कुमारी से विवाह होना अधिक 
संगत है, छोटी जाति की कुमारी से नहीं । 

गुम सम्राटों ने अपनी जाति को छिपाया हैं, यह कहना शायद 
उचित नहीं हे | सम्भवतः, अपने वंश के सम्बन्ध में सब से अधिक 
स्पष्ट रूप से उन्होंने ही सूचना दी है | धर्म अन्थों के आदेश 'गुप्तेति 
वैश्यस्थ” का अनुसरण करते हुवे उन्होंने गुप्त शब्द का अपने नामों 
के साथ प्रयोग किया है। धर्मस्मृतियों के निर्माण का समय भी ऐति- 
हासिक लोग प्रायः गुम काल को मानते हैं। जिस काल के धर्मशास््र 
प्रशेता यह व्यवस्था कर रहे हों, कि वैश्य लोग अपने नाम के साथ 
गुप्त लगायें, उसी काल के परम धार्मिक वैष्णव सम्राट्‌ 'जाट' होकर 
अपने साथ “गुप्त! प्रयुक्त करें, यद्द कुछ असंगत प्रतीत होता है | 

कौमुदी महोत्सव के ८ण्डसेन की चन्द्रगुप्तसे एकता कहां तक 
उचित है, यह भी संदेहास्पद है | पर इसे मान भी लें, तो चण्डसेन 
का जाट होना इस ग्रन्थ से सूचित नहीं होता । “कारस्कर' शब्द का 
प्रयोग कौमुदी महोत्सव में घुशा को सूचचत करने के लिए हुवा है, 
ठीक उसी तरह जंसे उसी ग्रन्थ में लिच्छुवियों को ग्लेच्छ कहा गया 
है । क्या हम यह समझे, कि लिच्छुवी लोग म्लेच्छ थे, क्‍योंकि कौमुदी 
महोत्सव ने उन्हें घृणार्थ में म्लेच्छु कहलाया हैं! इसी तरह केबल 
कारस्कर कह देने से ही चण्डसेन का उस जाति का होना सूचित नहीं 
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१२७ भारतीय इतिहास के वैश्य राजा 


होता | यह ठीक है, कि कारस्कर पंजाब की तरफ के रहने बाले थे | 
पर पंजाब में जादों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी जातियां बसती थीं। 
कारस्कर जाट थे, यह सिद्ध करने मे जायसबाल जी को सफलता नहीं 
मिली | वैश्य आग्रेय लोग भी पंजाब के निवासी थे । कारस्कर शब्द का 
प्रयोग कौमुदी महोत्सव ने पश्चिम की तरफ के लोगों के लिये घृणार्थ में 
किया है | इस दृष्टि से वैश्य आग्रेयों के लिये भी इस शब्द का प्रयोग 
हो सकता है । 

जाट लोग अपने को क्षत्रिय कहते हैं। वे नीच जाति के हैं, और 
इसीलिये गुम सम्राद अपने वंश को बताने में संकोच करते थे, इसे 
जाट लोग कभी स्वीकार न करेंगे। 

मंजुश्रीमुलकल्प में मधुराजातः का अर्थ मधुरा का जाट समझना 
भी कुछ उचित नहीं है, क्योंकि अगला ही शब्द 'वशिक! है । यदि 
लेखक का मथुराजात; से अभिप्राय मथुरा का जाट होता, तो वह 
अगला ही शब्द 'वरणिक! न लिखता | मथुराजातः का अर्थ मथुरा में 
पैदा हुवा ही है | मंजश्रीमूलकल्प के लेखक को, जेसा कि जायसबाल जी ने 
लिखा है, गुप्त शब्द से भम नहीं हो गया था | इसी शब्द के कारण 
भूमवश उसने चन्द्रुगुस्त, समुद्रगुत्त आदि को वैश्य नहीं लिख दिया है | 
हम समभते हैं, उसने सच्ची ऐतहासिक अनश्रुति के आधार पर ही यह 
बात लिखी हैं| 
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पांचवां परिशिष्ट 


मध्यकाल में अग्रवाल जाति 


अग्रवालों के प्राचीन इतिहास पर हम विस्तार से बिचार कर चुके 
हैं | अग्रवाल जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, महाराज अग्रसेन 
कौन थे, उनका वंश कौनसा था, अगरोहा पर किन विदेशियों के आक्रमण 
हुबे--आदि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने विशदरूप से विवेचना की 
है | अगरोहा के पतन के बाद वहां के निवासी अग्रवाल लोग धीरे धीरे 
अन्य स्थानों पर बसने लगे | पहले उन्होंने अगरोहा के समीप ही अगरहदद 
बस्तियां बसाईं, फिर वहां से भी अन्यत्न जाकर बसने शुरू हुवे, और 
धीरे धीरे उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में फैल गये | 

अग्रवालों का राजनीतिक इतिद्यास तो तभी समाप्त हो गया था, जब 
आग्रेय गण भारत के साम्नाज्यवादी नरेशों के अधीन हुवा था। इसके 
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बाद इस गण के लोग एक प्रथक्‌ जाति के रूप में परिवर्तित हो गये-- 
यह भी हम पहले प्रदर्शित कर छुके हैं | इस समय से इस गण या जाति 
का अपना कोई इतिहास नहीं है, पर इसके कुछ प्रमुख मनुष्यों ने 
अपनी प्रतिभा तथा प्रताप से जो उन्नति की, उसका कुछ कुछ परिचय 
अवश्य मिलता है | हम पिछले परिशिष्ट में यह सम्भावना प्रकट कर 
चुके हैं, कि गुसंंशी सप्राद वैश्य आग्रेय ये । अन्य भी अनेक राजाओं ब 
सप्नायों का वेश्य होना हम प्रदर्शित कर चुके हैं। यह सब्बंधा सम्भव है, 
कि आग्रेय गण के कुछ प्रतापी वैश्य कुमारों ने अपनी शक्ति और प्रतिभा 
द्वारा इन वैश्य वंशों का प्रारम्स किया हो | 


भारतीय इतिहास में आठवीं सदी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवंतंन 
की सदी है | इस काल में भारत की राजनीतिक शक्ति प्रधानतया उन 
जातियों के हाथ भ॑ चली गई, जिन्हें आजकल राजपूत कहा जाता है । 
भारत के पुराने राजबंशों व राजनीतिक शक्तियों का इस समय प्रायः 
लोप हो गया | पुराने मीय॑, शुंग, पश्चाल, अन्धक, दृष्णि, क्षत्रिय, भोज 
आदि राज कुलों का नाम अब सर्वथा लुप हो गया, और उनके स्थान 
पर चौहान, राठौर, प्रमार, राष्ट्रकूट आदि नये राजकुलों की शक्ति प्रगट 
हुई । पुराने राजकुलों के साथ ही आग्रेय कुल की शक्ति तथा कीर्ति 
भी मन्द पड़ गई | यही कारण हैं, कि इस काल में आग्रेय व अग्रवालों 
के सम्बन्ध में कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं होता । 


दसवों सदी में भारत पर तुर्कों के आक्रमण शुरू हुवे | पश्चिम की 
तरफ के इन विविध मुसलमान आक्रान्ताओं--तुक, पठान और झुगलों-. 
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के आक्रमण कई सदियों तक जारी रहे। धारे धीरे राजपूतों कौ शक्ति 
भी मन्द पड़ने लगी, और भारत का बड़ा भाग विविध मुसलमान छुलों 
के अधीन हो गया। इस काल तक भारत के प्राचीन गणराज्य पूर्णतया 
जाति के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। वार्ताशस्नोपजीबि गणों की 
शख्त्रोपजीबिता सर्वथा नष्ट हो चुकी थी, वार्ता ( कृषि, पशुपालन और 
वारिज्य ) में ही उन्होंने विशेष उन्नति कर 'ली थी। अगरोहा के ध्वंस 
के बाद श्रग्रवाल लोग जब अन्य स्थानों पर बस रहे थे, तो स्वाभाविक 
रूप से उनका संसर्ग उस समय की राजनीतिक शक्तियों के साथ हुवा। 
यही कारण है, कि कुछु अग्रवाल अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण 
ऊँचे ऊँचे राजकीय पदों पर अधिष्ठित हुवे। सौमाग्यवश, इनका कुछ 
कुछ परिचय इस समय भी प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि अग्रवालों 
के ग्राचीन इतिहास के साथ इनका कोई सींधा सम्बन्ध नहीं हैं, पर 
अग्रवाल जाति के इतिहास में इनका उल्लेख किया जाना उपयोगी है । 
इसी दृष्टि से यहां हम कुछ ऐसे प्रतापी अग्रवालों का संक्षिप्त परिचय 
देने का प्रयत्न करेंगे, जिन्होंने अपनी शक्ति व योग्यता से मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । 

इस सम्बन्ध भें जो भी परिचय हम यहां दे रहे हैं, उसका मुख्य 
आधार बृठिश सरकार द्वारा प्रकाशित डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर हैं | सरकार 
द्वारा प्रकाशित गेजेटियरों म॑ प्रत्येक जिले के मुख्य भुख्य परिवारों का 
परिचय दिया गया है | स्वाभाविक रूप से इनमें वर्तमान प्रमुख परिवारों 
के उन पूर्वजों का भी जिक्र है, जिन्होंने कोई असाधारण कार्य कर कीर्ति 
को प्राप्त किया था | डिस्ट्रिक्ट गेजेटियरों के अतिरिक्त, अन्य भी कुछ 
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ऐतिहासिक पुस्तकों का प्रयोग इस विवरण के लिये किया गया है। इन 
पुस्तकों का उल्लेख साथ साथ ही कर दिया गया है। 

यद्यपि यह मध्यकाल के अग्रवालों का क्रमबद्ध इतिहास नहीं है, 
तथापि इसकी उपयोगिता में सन्देद्द नहीं किया जा सकता। 


(४१) 
पटियाला का दीवान नन्‍नूमल 


सन्‌ १७६४ में महाराज अमरसिंह पटियाला की राजगद्दी पर बैठे । 
उनका दीवान लाला ननन्‍नूमल था | राजा श्रमरसिंह के युद्धों में दीवान 
नम्नूमल ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया | राजा अमरसिंह अपने समीप- 
बतीं मुगल दुर्गों को जीत कर उन पर अपना अधिकार स्थापित कर 
रहा था। फतहाबाद और सिरसा पर वह अपना अधिकार जमा चुका 
था | फिर उसने रानिया पर हमला किया। इसी बीच में दिल्ली के 
मुगल सम्राट की आज्ञा से हांसी के सूबेदार रहीमदाद खां ने जींद पर 
हमला किया | इस सम,चार को सुनकर अमरसिंह ने जींद की रक्षार्थ 
दीवान नन्‍नूमल को भेजा । दीवान न-नूमल बड़ा कुशल सेनार्पात था। 
उसने कैथल ओर जींद की सेनाओं के साथ बड़ी सफलता से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया, और तीनों सेनाओं ( जींद, कंथल और 
पटियाला ) ने मिलकर वीरता के साथ मुगल सेनापति का मुकाबला 
किया । मुगल सेना परास्त हुई और रहीमदाद खां वापिस लौट गया । 

इसके बाद दीवान नन्‍नूमल ने हांसी और हिसार के ऊपर हमला 
किया | इन दोनों जिलों की मुगल सेनाओं को परास्त कर दावान 
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नन्‍नूमल ने वहां पटियाला का आधिपत्य स्थापित किया | इसी बीच में 
सरदार हरिसिंह ने पटियाला के मद्दाराज अमरसिंह के विरुद्ध बग़ावत्त 
की | इसे दबाने के लिये दीवान नन्‍्वूमल गया और सफलता पूर्वक 
हरिसिंद को परास्त किया | 
दिल्ली के बादशाह का प्रधान मन्त्री इन दिनों नवाब मजदुद्दौला 
अब्दुल अहद था | वह बड़ा मदत्त्वाकांक्षी था। उसने दिल्ली की बाद- 
शाइत की शरक्ति की पुनः स्थापना के लिये पटियाला राज्य पर आक्रमण 
किया | पटियाला से १६ मील को दूरी पर घराम नामक गांब 
मे दीवान नन्‍्नूमल ने उसका सामना किया और अपने राज्य की दिल्ली 
की बादशाहत से रक्षा की । 
सन्‌ १७८१ में पंट्याला के महाराज अमरसिंह की मृत्यु हो गई। 
उनक! लड़का साहिबरसिंह केवल ६ वर्ष की आयु का था | पटियाला के 
सिक्‍्ख राज्य की स्थापना जिन परिस्थितियों में हुई थी, उनमें राज्य को 
संभाल सकना किसी बहुत हां योग्य व्यक्ति का काम था। रनी हुक्मां 
को प्रेरणा से इस समय दौवान नन्‍्नूमल पटियाला का प्रधान मन्‍्त्री 
( बजीर ) बना। निःसन्देह, उससे अधिक योग्य और कुशल व्यक्ति 
पटियाला राज्य में अन्य कोई न था | साहिबसिंह के गद्दी पर बैठते ही 
चारों तरफ विद्रोह की ज्वालायें मड़क उठीं। इनमें तीन विद्रोह बड़े 
प्रसिद्ध हैं | पहला विद्रोह भवानीगढ़ के सूवेदार सरदार महद्दानर्सिह के 
नेतृत्व में हुवा | इसे दीवान नन्‍नूमल से बढ़ी वीरता के साथ दमन 
किया | दूसरा विद्रोह कोट सुमेर में शुरू हुवा। अभी ननन्‍्मूमल इसे 
दमन करने मे लगा था, कि सरदार आलासिंह के नेतृत्व में तीसरा 
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विद्रोह भीखे में शुरू होगया | सरदार आलासिंह राजा अमरतसिंह की 
दूसरी विधवा रानी खेमकौर का भाई था | राजदरबार में स्वाभाविक 
रूप से उसका बड़ा प्रभाव था | इस तीसरे विद्रोह ने बड़ा बिकट रूप 
धारण किया | पर दीवान नन्‍्नूमल जरा भी बिचलित नहीं हुव । उसने 
एक बड़ी भारी सेना एकत्रित की, जिसमें पटियाला, जींद, नाभा, 
मलेरकोटला, भदौड़ और रामघरिया राज्यों की फौजें शामिल थीं। 
दीवान नन्‍नूमल ने इस सेना के साथ विद्रोहियों का खूब मुकाबला किया 
ओर अन्त में उन्हें परास्त किया | जब सरदार आलासिंह ने देखा, कि 
दीवानम का मुकाबला कर सकना असम्भव है, तब एक दिन रात के समय 
अवसर पाकर वह भाग निकला और अपने घर तलबण्डी में जा 
पहुँचा । पर नन्‍्नृमल ने वहां भी उसका पीछा किया और उसे कंद 
कर लिया। 

इसी बीच में सन्‌ १७८३ में उत्तरी भारत में बड़ा भारी दुमिक्ष 
पड़ा । पटियाला में भी इसका बड़ी प्रकोप हुवा। इस अवसर पर जो 
अबव्यवस्था हुई, उससे लाभ उठाकर पटियाला के सरदारों में विद्रोह की 
प्रद्कत्ति फिर प्रबल होने लगी | पर दौवान नन्‍नूमल अब भी विचलित न 
हुवा | वह अश्रसाधारण योग्यता का मनुष्य था--आपत्ति के समय में 
उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। उसने लखनऊ से खूब सीखे 
हुवे तोपचियों को बुलाया और ऐसे आफिसर भी नौकरी में रखे, जो 
पटियाला की सेना को नये यूरोपियन ढंग से संगठित कर सके । इस सेना 
की मदद से उसने इन नये विद्रोहों को भी सफलता से परास्त किया। 
इन्हीं युद्धों में दीवान को तलबार से चोट आई और कुछ समय के लिये 
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उसका जीवन ही खतरे में पड़ गया । पर कुछु समय बाद वह स्वस्थ दो 
गया और विद्रोहियों को परास्त करने में समर्थ हुवा । 


अगले वर्ष रानी हुक्मां की सृत्यु हो गई। इससे दौवान नन्‍नूमल के 
शत्रुओं की शक्ति बढ़ गई । रानी खेमकौर की पार्टी ने उसे कैद कर 
लिया और केंदी के रूप में पटियाला ले आये । पर सिक्‍ख सरदारों में 
एक व्यक्ति और था, जो दीवान के वास्तविक महत्व को समझता था। 
यह थी, रानी राजेन्द्र कोर । उसने एक दल संगठित कर दीवान कों 
कैद से मुक्त किया ओर फिर प्रधानमन्त्री के पद पर अधिष्ठित किया। 


दीवान के केद होने के समाचार से सारे राज्य में विद्रोह और 
अव्यवस्था मच गई थी | इस स्थिति में नन्‍नूमल ने अनुभव किया, कि 
राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिये पणियाला के सरदारों पर निर्भर 
करना कठिन है। उसने मराठा सरदार धारराव के साथ बातचीत शुरू 
की | धारराव, उन दिनों दिल्ली तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमा चुका था, और यमुना तथा सतह्लुज नदियों के बीच के 
प्रदेश के अनेक सिक्‍्ख राज्य उसके साथ सन्ध्रि कर चुके थे। धारराब 
की सहायता से ननन्‍नूमल के विविध विद्रोही सरदारों की परास्त किया। 
धारराव तो कुछ दिनों में लोट गया, पर नन्‍नूमल को राज्य को व्यवस्थित 
व शान्त करने में असाधारण सफलता मिली | विद्रोही सरदार वश में 
आ गये और फिर से राजकीय कर व्यवस्थित रूप से बयूल होने लगे। 
महाराज अमरसिंह की मृत्यु के बाद जो विपत्तियां पटियाला राज्य पर 
आई, उन सब का दीवान नन्‍नूमल ने बड़ी सफलता से निवारण किया | 
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दीवान नन्‍नूमल सुनाम नामक गांव का निवासी था, और जाति से 
अग्रवाल था | ऐतिहासिक ग्रीफिय ने उसकी वीरता, कार्य कुशलता तथा 
योग्यता की भूरि भूरि प्रशंसा की है। उसने लिखा है---“वह बड़ा 
अनुभवी तथा सच्चा मनुष्य था | उसने क्या रणक्षेत्र ओर कया राजसभा--. 
दोनों में राजा अ्रमरसिंह के लिए बड़ा उत्तम कार्य किया |?” उसके लड़के 
साहिबसिंह का राज्य भी जो संभाल रहा, वह नन्‍्नूमल का ही कतृ त्व था। 


(ग्रीफिन के ['तात]वा) दिक्लांवह से संकलित ) 


(३) 
बनारस का राय परिवार 


इस परिवार के सब से प्रसिद्ध पुरुष राय रामप्रताप हुवे हैं। ये 
प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर के समय में जनाने महल के दारोगा थे। 
इनकी प्रतिभा तथा योग्यता से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें वंश- 
परम्परागत रूप. से 'रायः का ख़िताब दिया। अबतक भी रामप्रताय के 
बंशज अपने नाम के साथ राय” लगाते हैं। साथ ही, अकबर ने 
रामप्रताप को 'आली ख़ानदान' का सम्मान प्रदान किया | इसके अतिरिक्त 
शाही मुहर से अंकित एक बहुमूल्य नौलखा हार भी अकबर की तरफ से 
रामप्रताप को उपहार में मिला था, जो अब तक उनके वंशजों के पास है । 
अकबर बड़ा गुणग्राही सम्राट था | उसके समय में बहुत से हिन्दुओं ने 
अपनी योग्यता के कारण ही ऊंचे ऊंच पद प्राप्त किये और असाधारण 
उन्नति की | राय रामप्रताप इनमें से एक ये। 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २३६ 


इसी वंश में आगे चल कर जो भी पुरुष हुवे, सब मुग़ल दरबार में 
कार्य करते थे | उनमें राय इन्द्रमान बहुत प्रसिद्ध हुवे । राय इन्द्रमान ने 
बहुत उन्नति की, और शाहजहां के समय में दीवान के महत्त्वपूर्ण पद तक 
पहुंच गये। मुगल बादशाह से उन्हें (राजा? का खिताब प्राप्त हुबा। 

राजा इन्द्रमन के पौत्र राय ख्यालीराम हुवे | इनके समय में मुगल 
बादशाहत निबंल हो चुकी थी, और ब्िटिश लोगों की शक्ति भारत म॑ बढ़ 
रही थी | बंग'ल ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ चुका था, और साथ ही 
बिहार पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होरहा था । राय ख्यालीराम 
बादशाह शाहआलम के समय में बादशाह के बकील थ, और बिहार 
प्रात्त के नायब दौवान सूबा हो गये थे । इनको शाहआलम बहुत 
मानते थे, और बादशाह के बहुत गुप्त काम इनको सौंपे जाते थे। 
शाहआलम के अंग्रेजों से संधि करने पर जब बिहार अंग्रेजों के 
हाथ में आया, तो भी ये बिहार के ढिप्टी गवर्नर रहे | 
लाडे क्‍्लाइव ने इन्हें राजा बहादुर की पदवी प्रदान की थी। आगे 
चल कर जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बिहार प्रान्त की मालगुजारी व 
अन्य आमदनी को ठेके पर देना शुरू किया, तो इस सारे सूबे की 
राजकीय आमदनी का ठेका राजा ख्यालीराम बहादुर ने राजा व ल्याणरसिंह 
के साथ मिलकर उनतीस लाख रुपये में ले लिया | राजा ख्यालीराम के 
प्रबन्ध से जनता सन्तुष्ट हुई | इससे पूर्य ईस्ट ईश्डिया कम्पनी के अंग्रेज 
कर्मचारी मालगुजारी तथा अन्य कर वसूल करने के लिये जनता पर बढ़े 
अत्याचार करते थे-- लोग उनसे बड़े तंग थे | पर राजा ख्यालीराम के 
प्रबन्ध से उन्‍हें संतोष हुवा, और बिहार का प्रबन्ध बड़ी शान्ति तथा 
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कुशलता से होने लगा | बिहार प्रान्त में आजकल डुमरांव और टीकरी 
की रियासतें बड़ी प्रसिद्ध हैं, इनके पूर्वज राजा ख्यालीराम के कमचारी 
ही थे। राजा ख्यालीराम के आधीन सेवा करते हुवे ही इन रियासतों के 
संस्थापकों ने अपनी भावी उन्नति की नींव डाली । राजा ख्यालीराम की 
पुराणी वंशक्रमागत जागीर इलाहाबाद जिले के महगांव परगने में थी। 
अंग्रेजों कां पक्ष लेने से वह जागीर मुगल बादशाह ने जब्त करली थी । 
लाड क्लाइव ने सप्नाद शाहआलम को विवश किया, कि महंगांव की 
इस जागीर को राजा ख्यालीराम को वापिस करदे | 

राजा ख्यालीराम बढ़े शक्तिशाली, योग्य और चाणाक्ष पुरुष थे। 
बिहार में उन्होंने जो शक्ति प्राप्त की, वह बस्तुतः बड़ी अद्भुत थी। 
उनका वैयक्तिक जीवन बड़ा ऊंचा और धर्ममय था| एक लेखक ने 
उनके सम्बन्ध में एक कथा दी है, जो बड़े महत्व की है | एक बार की 
बात हैं, कि कोई मुसलमान अपने बच्चों के साथ फारस से भारत आया 
ओर अआजिमाब्ाद में ठहरा। राजा ख्यालीराम भी तब वहीं रहते थे । 
बह फारसी मुसाफिर बड़ा थका हुवा था। उसके चार बच्चे भी उसके 
साथ में थे। रात को वह अच्चानक बीमार पड़ गया, और सुबह तक 
उसकी मृत्यु भी हो गई | बच्चे अनाथ हो गए।। मुसाफिर के पास जो 
सम्पत्ति थी, उस पर कब्जा करने के लिये फौजदारी महकमे के आफिसर 
सुबद ही आ पहुँचे । उन्होंने बड़ी निर्दयता के साथ सारे माल, असबाब 
को अपने कब्जे में कर लिया। बेचारे अनाथ बच्चे सवंधा ही असहाय 
हो गए. । जब यह समाचार राजा ख्यालीराम को मालूम हुवा, तो वह 
उन बच्चों को अपने घर ले आया, और अपने द्वी बच्चों के समान उनका 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्श्८ 


भी पालन शुरू किया । क्योंकि वह बच्चे मुसलमान धर में पैदा हुवे थे, 
अतः उनकी शिक्षा के लिये मुसलमान मौलवी नियत किया गया | 
उन्हें बिलकुल अपने बच्चों की तरह से पालकर उसने बड़ा किया | इस 
घटना से राजा ख्यालीराम के दयापूर्ण हृदय का परिचय मिलता है । 

राजा ख्यालीराम का पुत्र राय बालगाबिन्द था। इनकी भी ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी में बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन्‌ १७७७ में बारेन हेस्टिंग्स 
की तरफ से इन्हें बलिया और तांडा के परगने जागीर के तौर पर प्राप्त 
हुवे थे | सन्‌ १७९२ में इस जागीर की एज में इन्हें ४००० रुपया 
मासिक पेंशिन दे दी गई थी | राय बालगोबिन्द की मृत्यु सन्‌ १८१० 
में हुई । 

राय बालगोबिन्द के दो लड़के थे--राय पटनीमल ओर राय बंशी- 
धर | इनमें राय पटनीमल बड़े प्रसिद्ध हुवे हैं | इनका जन्म सन्‌ १७१० 
में हुवा था । युवावस्था में ही इन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सर्विस 
प्रारम्भ की, और अपनी योग्यता तथा कुशलता के कारण बड़ी प्रतिष्ठा 
ग्राप्त की | सन्‌ १८०३ में मेजर जनरल वेलेस्ली ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की तरफ से अवध के नवाब बजीर तथा खालियर के महाराज सिन्धिया 
के साथ जो सन्धि की, उसमें मुख्य कतृ त्व राय पठनीमल का ही था | 
इसी के परिणाम स्वरूप बादशाह अकबर ( द्वितीय ) की तरफ से इन्हें 
राजा की पदवी प्रदान की गई, और गोहद के मद्दाराज की तरफ से 
अतर परगने में एक जागीर मिली । इसके बाद अबध के नबाब वजीर 
और ईस्ट इश्डिया कम्पनी में परस्पर के अनेक विवादस्रस्त विषयों का 
निबयारा करने के लिये एक कमीशन लार्ड काउले की अध्यक्षता में 
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नियत हुवा | इस कमीशन का दीवान पद राय पटनीमल को मिला, 
और इसकी सफलता के लिये इन्होंने बड़ा कार्य किया । 
इसके बाद राय पटनीमल ने राजकीय कार्य छोड़कर धार्मिक जीवन 
बिताना प्रारम्भ किया | इन्द्रोंने बहुत से मन्दिर, कुंवे, तालाब आदि 
बनवाये। हरिद्वार, मथुरा, ज्वालामुखी, गया आदि तीथ स्थानों में 
अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का जीणोंद्धार कराया | ये स्थान राजा पयनी 
मल के स्थिर स्मारक हैं, ओर उनके धर्म प्रेम के ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
राय पटनीमल की क्ृतियों | ५[0007॥श75 ) में सबसे महत्वपूर्ण 
मथुरा का शिवतःल है। यह कई लाख रुपयों की लागत से बनवाया 
गया था | इसके मुख्य द्वार पर दो शिलालेख संस्कृत और फारसी में 
उत्कीर्ण कराये गये हैं.। उनसे यूचित होता है, कि इस ताल का निर्माण 
सम्बत्‌ १८६४ ( सन्‌ १८०७ ई० ) की ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार के 
दिन हुवा था। मथुरा में राजा पटनीमल ने अन्य अनेक मन्दिर बनवाये। 
इनमें अचलेश्वर, दीघविष्णु और वीरभद्र के मन्दिर विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | मथुरा में वह मकान अब तक विद्यमान हैं, जहां राजा 


पटनीमल निवास करते थे | 
सन्‌ १८२९ में राजा पटनीमल ने बनारस जिले में नोबतपुर के पास 


करमनाशा नदी पर पत्थर का एक॑ बहुत मजबूत और सुन्दर बांध बंध- 
वाया था | इससे पूर्व नाना फडनवीस, रानी अहिल्याबाई आदि कई 
महानुभाव इस बांध को बंधवाने का प्रयत्न कर चुके थे, पर उन्हें सफ- 
लता नहीं प्राप्त हो सकी थी। राजा पठनीमल इसमें सफल हुवे, ओर 
इसके उपलक्ष में ईस्ट इश्डिया कम्पनी की तरफ से लार्ड बिलियम बेंटिंक 
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ने भी उन्हें राजा बहादुर का खिताब प्रदान किया। राजा पटनीमल के 
बहुत से स्मारक अब तक दिल्ली, मथुरा, बनारस आदि में विद्यमान हैं । 


राजा पटनीमल के पृन्न राय श्रीकृष्ण और राय रामकृष्ण हूबे | 
इनके वंशज अंग्रेजों की निरन्तर सहायता करते रहे | सन्‌ श्ए५७ के 
गदर के समय में इस वंश के राय नारायण दास और राय नरसिंह दास 
ने अंग्रेजों की मदद की | यद्दी कारण है कि, इस कुल का वैभव अब 
तक भी अज्चुग्ण रूप से विद्यमान है । 


( बनारस और मथुरा के डिप्ट्रक्ट गेजेटियर तथा सैरे मुख्तरीन 
भाग तीन और चार के आधार पर ) 


(३) 
दिल्‍ली के कुछ प्रमुख श्रग्रवाल कुल 


क लाला राज़ारास 


मुगल बादशाह अकबर के समय में लाला राजाराम बड़े प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हुवे हैं। उन्हें मुगल सलतनत की ओर से इस कार्य के लिये 
नियुक्त किया गया था, कि सहारनपुर में एक मण्डी बनवावें | यह 
कार्य उन्होंने बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न किया | इसके इनाम के रूप 
में उन्हें अकबर की तरफ से गोलरा में एक जागीर दी गई । बादशाह 
शाहजहां के समय में लाला राजाराम के वंशजों ने बड़ी उन्नति की | 
उनका कारोबार बहुत बढ़ा श्रौर मुगल बादशाहों के संरक्षण में वे 
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न । मध्यकाल में अग्रवाल जाति 


निरन्तर उन्नति करते गये। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 
स्थापित हुवा, तो लाला राजाराम के बंशजों का लेनदेन ( बैंकिंग ) का 
कारबार सब से बढ़ा चढ़ा था | इसीलिये श्८२५ भें लाला शालिगराम 
( जो उस समय मखिया थे ) को ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में सरकारी 
खजाश्ी के महत्वपूर्ण पद पर नियत किया | सन १८घ७ में गदर के 
समय में लाला शालिगराम ने सरकार की मदद की | इसके लिये उन्हें 
बजीरपुर नाम का ग्राम जागीर में मिला | इसका बढ़ा भाग अ्रब तक भी 
उनके बंशजजों के पास है । ह 


ख. तोपखानेवालों का खानदान 


दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार है, जिसे तोपखाने वाला कहा जाता 
है| इस परिवार का यह नाम इसलिये पड़ा, कि इनके एक पू्वज दीवान 
जयसिंह हुवे, जो मुगल बादशाह शाह आलम के समय में तोपखाने के 
अफसर थे | दीवान जयसिंह के बाद यह पद उनके बंश में वंशक्रमानु- 
गत रूप से रहा | आगे चलकर इस परिवार के मुखिया को राजा का 
खिताब भी मुगलों की तरफ से प्रदान किया गया | सन्‌ १८४७ के गदर 
के समय में राजा दीनानाथ मुगलों के तोपखाने के अफसर थे | गदर में 
उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया, और इसीलिये वृटिश सरकार की तरफ 
से उन्हें बहुत इनाम दिये गये। दीवान जयसिंह अग्रवाल तथा उनके 
बंशजों का मुगलों के तोपखाने का अफसर होना सूचित करता है, कि 
मध्यकाल में अग्रवाल लोग सैनिक सेवा से संकोच म करते ये, और 
अपनी योग्यता के आधार पर वे सेना में ऊँचे पद प्राप्त कर सकते थे । 
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इस वंश के पूर्वज भी ऊँचे राजकीय पदों पर काम करते थे। सब से 
पहले इस कुल के पूर्वज काश्मीर स्टेट में दीवान रहे । वहां उनका बड़ा 
प्रभाव एवं सम्मान था। किसी कारण वश उन्हें काश्मीर छोड़कर 
आना पड़ा । उन्हीं के वंश में लाला हृद्दीराम जी हुवे। बे जींद स्टेट में 
दीवान रहे । उनके पुत्र लाला डूंगरमल जी और लाला नरसिंह जी 
हुवे | इन दोनों भाइयों ने भी जींद स्टेट की दीवानी के पद पर कार्य 
“किया । दीवान नरतिंद के पुत्र दीवान जयसिंह थे, जो पहले जींद में दी 
दीदन थे | फिर वे देहली आ गये और शाह आलम के शासन में 
तोपखाने के अफसर निग्रत हुये | इसी कारण इस खानदान का नाम 
तोपखाने वाला पड़ा । 


ग. गुड़वालों का खानदान 


दिल्ली के अग्रवाल परिवारों में गुड़बालों का खानदान भी बड़ा 
प्रसिद्ध है। इस खानदान का प्रारम्भ उस समय हुवा था, जब सन्‌ १७३२ 
में अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था | दिल्ली की दशा 
उस समय बड़ी अ्रस्तव्यस्त थी। उन दिनों इस परिवार के मुखिया लाला 
राधा किशन थे, जो बढ़े प्रतापी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने 
उस समय अपने कारोबार को बहुत बढ़ाया, और उनके कतृ त्व के कारण 
ही अब तक यह परिवार बहुत समृद्ध तथा प्रतिष्ठित है | 

ध. लाला हदरसुखराय 


मुगल बादशाह शाह आलम के जमाने में लाला हरसुखराय बड़े 
प्रतापी महानुभाव हुवे । उन्होंने दिल्ली में अपना कारोबार खूब बढ़ाया | 
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शाह आलम के समय की अव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुवे उन्होंने 
बूटिश सरकार की मदद की, और इससे उनकी उन्नति में बड़ी सहायता 
मिली | दिल्ली का प्रसिद्ध जेन मन्दिर लाला दरसुखराय का ही बनवाया 
हुवा है | इसे बनाने मे आठ लाख रुपये खर्च हुवे थे | लाला दरसुखराय 
का लड़का लाला सुगनचन्द था । उन्हें लाड लेक द्वारा तीन गांव जागीर 
में मिले थ | सन १८४७ के गदर के समय भ॑ इस परिवार के मुखिया 
लाला गिरधारालाल जी थे | उन्होंने गदर मे ब्रूरिश सरकार का पक्ष 
लिया था | इस परिवार के उत्कर्प में इससे बढ़ी सहायता मिली | 


नोट--इनके अतिरिक्त दिल्ली में अन्य भी अनेक अग्रवाल परिवार 
हैं, जिनके पुराने इतिहास के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती 
हैं | इन परिवारों का उत्कर्ष मुगल काल में ही प्रारम्भ हुवा था, और 
अपने अध्यवसाय व प्रयत्न से इन्होंने अच्छी उन्नति को थी। कई 
परिवार जिन्होंने पिछले युग में अंग्रेजों का पक्ष न लेकर मुगलों व 
मराठों का पक्ष लिया, वे इस समय प्रायः नह हो चुके हैं, उनका वेभव 
बिल्कुल क्षीण हो गया है | इसके विपरीत, जिन परिवारों ने अंग्रेजों का 
पक्ष लिया , स्वाभाविकरूप से उनका वैभव अब तक कायम है | दिल्ली 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी जो अनेक अग्रवाल परिवार इस समय 
अच्छी समृद्ध दशा में हैं, उन्होंने पिछले इतिहास में अंग्रेजों का साथ 
दिया था | केवल अग्रवालों के विषय में ही नहीं, अन्य राजपृत्त, खत्री, 
जाद, ब्राह्मण आदि जातियों के समृद्ध कुलों के सम्बन्ध में भी यही बात 
कही जा सकती है | 
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ऋग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास र४४ 


दिल्ली के अग्रवालों में लाला सीताराम का नाम भी उल्लेखनीय है । 
ये पिछले मुगल युग में बड़े प्रतापी पुरुष हुबे, और मुगल बादशाहत में 
खजानची के पद पर अधिष्ठित थे। दिल्ली का वर्तमान सीताराम 
बाजार इन्हीं की जीती जागती स्मृति है। 


( दिल्ली डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के आधार पर ) 


(४) 
राजा रतनचन्द 


हम इस इतिहास के अनेक अध्यायों में राजा रतनचन्द का जिक्र 
कर चुके हैं। हमने यह भी प्रतिपादित किया है, कि राजाशादी 
अग्रवालों की प्रथक्‌ बिरादरी इन्हीं राजा रतनचन्द द्वारा बनी । ये राजा 
रतनचन्द कौन थे, और इतिहास में इनका क्‍या स्थान है, इस विषय 
पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है । 

मुगल बादशाहत केपतन के युग में बादशाह जहांदारशाइ 
(सन १७१२ ) के विरुद्ध जब फरुंखसियर ने विद्रोह का भण्डा खड़ा 
किया, तो उसका साथ देने वालों में मुजफ्फरनगर ( यू० पी० ) जिले 
के सैयद बन्धु प्रमुख थे | इस काल के इतिहास में इन सेयद बन्धुओं--- 
सैयद अब्दुल्लाखां और सैयद हुसैनअलीखां--का बड़ा महत्व है। 
जहांदारशाह को परास्त कर फर्रुखसियर स्वयं बादशाह बन गया, और 
उसके साथ ही सेयद बन्धुओं की बड़ी उन्नति हुई। धीरे धीरे वे मुगल 
बादशाहत के कर्ता धर्ता बन गये | वे मुगल बादशाहत को अपने इशारे 
पर नचाते थे | जिसे चाहते थे, राजगद्दी पर बिअते थे, जिसे चाहते थे, 
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२४५ मध्यकाल म॑ अग्रवाल जाति 


गद्दी से उतार कर धूल में मिला देते थे। इसीलिये इतिहास में उन्हें 
राजाओं का भाग्य बिधाता ( [रंर/ 7790" ) कहा गया है । 


राजा रतनचन्द मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ के निवासी थे। 
सेयद बन्धु भी वहीं के रहने वाले थे । रतनचन्द की सँयदों के साथ 
बड़ी मित्रता थी | वे उसे बहुत मानते थे | संयद बन्घुओं की उन्नति 
के साथ साथ राजा रतनचन्द की भी उर््नत होती गई, और कुछ ही 
समय में बह मुगल बादशाहत के भाग्य विधाताओं मे हो गया । 


फदेखसियर ने अपना प्रधानमन्त्री ( वर्जार ) कुतुब-उल-मुल्क 
सेयद अब्दुल्ला खां को बनाया था | वजीर स्वयं तो भोग विलास मे मस्त 
रहता था, राज्यकार्य की उसे कोई चिन्ता न थी । सारा राज्यकार्य राजा 
रतनचन्द के अधीन था | उसे मुगल बादशाह की तरफ से राजा का 
खिताब मिला था, और साथ द्वी दरबार में दो इजारी का दर्जा दिया 
गया था । कुतुब-उल-मुल्क की गफलत का परिणाम यह हुवा, कि 
उसके प्रतिस्पर्धी मीरजुमला की शक्ति दरबार में बढ़ने लगी । रतनचन्द 
इससे बहुत चिन्तित हुवा, और उसने मीरजुमला के मुकाबले में कुतुब- 
उल-मुल्क की देंसियत तथा अधिकारों की रक्षा के लिये बड़ा प्रथत्न 
किया । कुठुब-उल-मुल्क सैयद अब्दुल्ला खां और मुगल बादशाहत पर 
उसका कितना प्रभाव था, इसका अनुमान निम्न लिखित घटनाओं से 
किया जा सकता हूँ । 


सिक्‍खों के नेता बेरागी बन्दा की गिरफ्तारी के बाद मुगल बादशाइत 
की ओर से सिक्‍खों पर घोर अत्याचार हो रहे थे | प्रतिदिन सैकड़ों की 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २८६ 


संख्या में सिक्‍्ख लोग कतल किये जाते थे। इस बात के उदाहरण 
मौजूद हैं, कि राजा रतनचन्द ने इसके विरुद्ध प्रयत्न किया और वजीर 
अब्दुल्ला खां पर उसका जो प्रभाव था, उसे इस्तेमाल कर अनेक सिक्खों 
की रिहाई का हुक्म प्राप्त किया । 

फरुखसियर के जमाने में हिन्दुओं के ऊपर जजिया कर फिर से 
लगा दिया गया था। इसका प्रधान कारण इनायतुल्ला खां की नीति थी, 
जो सैयदों का विरोधी था | हिन्दुओं पर जजिया कर लगने से राजा 
रतनचन्द बहुत असमन्तुष्ट हुवा | वह निरन्तर इसके विरुद्ध यत्न करता रहा, 
और अन्त में उसे सफलता प्राप्त हुई । सन १७१९ में फरुखसियर के 
पतन के बाद जब रफी उद्दरजात मुगल बादशाह बना, तो राजा 
रतनचन्द के प्रयत्न से जजिया कर इटा दिया गया । 

राजा रतनचन्द के प्रभाव के सम्बन्ध में एक कहानी बड़ी मनोरज्ञक 
है | एक बार की बात हैं, कि राजा रतमचन्द किसी आदमी को सेंबद 
अब्दुल्ला खां के पास लाया, और उसे काजी के पद पर नियुक्त करने को 
सिफारिश की | इस पर अब्दुल्ला खां ने पास खड़े हुवे एक आदमी से 
हंसते हुवे कह्या--“अब रतनचन्द का्जियों को भी नामजद करने लग 
गया है |” इस पर एक दरबारी ने उत्तर दिया--“इस दुनिया में रतन 
चन्द जो कुछ चाहता है, उसे मिला हुवा है । अब उसे दूसरी दुनिया 
की फिक्र भी करनी ही चाहिये ।” एक दफे शेख अब्दुल अजीज के 
लड़के फकरुद्दीन खां ने सेयद अब्दुल्ला खां से बातचीत में कहा था-- 
“आजकल, तुम्हारी मेहर्बानी से रतनचन्द की वही हैसियत हे, जो 
किसी समय हेमू बनिये की थी |?! 
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२४७ मध्यकाल में अग्रवाल जाति 


मुगल शासन में रतनचन्द का प्रभाव इतना बढ़ा हुबा था, कि 
बह जिसे चाहे सरकारी पद पर नियुक्त होने से रोक सकता था | मीर 
जुमला तरखान नामक एक शक्तिशाली सरदार की नियुक्ति सदर-उस- 
सुदूर के ऊंचे पद पर की जारही थी। राजा रतनचन्द ने इसका विरोध 
किया | मीर जुमला ने हज़ार कोशिश की, सादत खां जैसे उच्च पदा- 
घिकारी से सिफारिश कराई । पर रतनचन्द के विरोध में होने के कारण 
उसकी एक न चली | बह सदर-उस-सुदूर के पद पर नियत नहीं हो 
सका | 


राजा रतनचन्द ने भुगल शासन में अनेक बड़े परिवतन किये | 
उप्तसे पहले बड़े राजपदाधिक्रारियों को निश्चित वेतन मिलता था, ओर 
वे वेतन पाकर राज्य का काय करते थे | पर रतनचन्द ने यह तरीका 
शुरू किया, कि राजकीय आमदनी वसूल करने का काम ठेके पर दिया 
जाय | जो आदमी सत्र से अधिक आमदनी करने का वायदा करें, उसे 
ही वह कार्य सौंप जाय | यह तरीका कहां तक अच्छा है, इस पर 
विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं । पर मुगल शासन मे इतना 
भारी परिवर्तन रतनचन्द द्वारा हुवा, और यद्द उसके प्रभाव का बड़ा 
अच्छा प्रमाण है | 

सेयद बन्धुओं का राजा रतनचन्द सच्चा मित्र था । फरखसियर के 
शासन काल में जब सैयद हुसेनअली खां के विरुद्ध पड़यन्त्र शुरू हुवे, 
तो उनसे सेयदों को सावधान करने म॑ उसने बड़ा कार्य किया | सेयद 
बन्धुओं में जो परस्पर मित्रता बनी रही, और वे आपस में नहीं लड़ 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन. इतिहास र्ष्८ 


ब्रैठे--इसमें भी रतनचन्द का बड़ा कतृ त्व था। सैयद बन्धुओं में 
अनेक बार लड़ाई के अवसर उपस्थित हुवे, पर रतनचन्द ने उनमें 
फूट नहीं होने दी । सैयद वन्धुओं के सूत्र का संचालन करने बाला 
रतनचन्द ही था। बह उनका अपना दीवान था, और इसी पद पर रह 
कर उसने कुछ समय के लिये मुगल बादशाइत का संचालन किया था | 

सन्‌ १८२० में बादशाह मुहम्मदशाह के शासन काल में इलाहाबाद 
के सूबेदार राजा गिरधर बद्ादुर ने विद्रोह किया | यह विद्रोह बड़ा 
विकट रूप धारण करता जाता था, और आसपास के बहुत से मुगल 
पदाधिकारी राजा गिरधर के पक्ष में होते जाते थे । इसका उपाय करने 
के लिये राजा रतनचन्द को भेजा गया रतनचन्द ने एक बड़ी सेना 
को साथ लेकर इलाहाबाद के लिये प्रस्थान किया | उसके साथ अनेक 
प्रसिद्ध मुगल सेनापति भी थे, जिनमें मुहम्मद खां बंगश भौर ददैदरअली 
खां मुख्य हैं| ये इस आक्रमण में रतनचन्द के आधीन कार्य कर रहे ये। 
रतनचन्द अपनी नीति कुशलता से राजा गिरधर को वश में लाने में 
समर्थ हुवा | उसे इलाद्वाबाद से हटाकर अबवघ का सूवेदार नियत किया 
गया, और राजा गिरधर रतनचन्द के प्रयत्न से मुगल बादशाहत का 
पक्षपाती हो गया | 

इस सफलता के उपलक्ष में रतनचन्द का आगरा में बड़ी धूमधाम 
से स्वागत हुवा उसे दो हजारी के स्थान पर पांच हजारी का दर्जा 
दिया गया, और बह मुगल दरबार के सब से प्रमुख पदाधिकारियों में 
गिना जाने लगा । उसे इनाम के तौर पर बहुत से बहुमूल्य उपहार भी 
दिये गये । 
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२४९ मध्यकाल में अग्रवाल जाति 


बादशाह मुहम्मदशाह के शासनकाल में ही सेयद बन्धुओं का पतन 
हुवा | किस प्रकार सेयदों की शक्ति क्षीण हुईं, ओर उनके शत्रु प्रबल 
होगये-- इसका इत्तान्त लिखने की यहां कोई आवश्यकता नहीं | सेयदों 
के पतन के साथ रतनचन्द का भी पतन हुवा । नये वज़ीर मुहम्मद अमीन 
खां की आज्ञा से उसे गिरफ़्तार किया गया और प्राण दण्ड मिला | रतन- 
चन्द ने अन्त तक सैयदों का साथ नहीं छोड़ा | सेयदों के खज़ाने का 
पता लगाने के लिये उसे अनेक कष्ट दिये गये, पर वह किसी भी तरद्द 
खजाने का पता बताने के लिये तैयार न हुवा । 

इसमें सन्देद नहीं, कि मुगल बादशाइत के काल में जिन हिन्दुओं ने 
उच्च पद प्राप्त किये, उनमें रतनचन्द अग्रवाल का स्थान बहुत ऊंसचा दे । 
फकरुद्दीन खां ने उसकी तुलना.जो हेमूं के साथ की थी, वह ठीक ही है । 


( ए॥॥४॥ ॥7४॥86 के ],802' 'िप298)8 के आधार पर ) 


() 
लाला अमीचन्द 


ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने जब बंगाल में अपनी शक्ति का विस्तार 
शुरू किया, तो जिन भारतीयों ने उसे सहायता दी, उनमें लाला अमी- 
चन्द का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। लाला अमीचन्द के पूर्बज दिल्ली के 
रहने वाले थे, और मुगल बादशाहत से इनका घनिष्ट सम्बन्ध था | अब 
से करीब तीन सौ बर्ष पूर्व इस परिवार में राय बालकृष्ण नामक एक 
बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुवे थे। राय बालकृष्ण के पुत्र लक्ष्मीराय और उनके 
पुत्र गिरधारीलाल हुवे | सन्‌ १९३८ में जब बादशाह शाहजहां के पुत्र 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २४० 


शाहशुजा बंगाल के सूबेदार होकर बंगाल आये, तो यह परिवार भी उन 
के साथ बंगाल आया और वहीं बस गया | जब बंगाल के नवात्रों की 
राजधानी राजमहल से हट कर मु्शिदाबाद चली गई, तब यह परिवार 
भी मु्शिदाबाद जा बसा | इन दोनों स्थानों पर इस परिवार के विशाल 
खण्डहर अब तक विद्यमान हैं। इस परिवार में सब से प्रसिद्ध व्यक्ति 
लाला अमीचन्द हुवे | जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व फैलने लगा, तो 
उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, और बंगाल की नबाबी नष्ट करने में 


योग दिया। अंग्रेज लोग जो बंगाल पर अपना कब्जा कर सके, उसमें 
लाला अमीचन्द का भी बड़ा हाथ था | 

अठारहवीं सदी के शुरू में कलकत्ता की स्थापना हुई थी। लाला 
अमीचन्द, जो अत्यन्त चतुर ओर चाशणाक्ष व्यापारी थे, नये अंग्रेज 
व्यापारियों के साथ व्यापार करने से अधिक लाभ की सम्भावना देख 
कर कलकते आ बसे थे | इन्होंने कलकत्ते म॑ बढ़े बढ़े राजमहल बन- 
वाये | 'इनकी अनेक प्रकार से सुसज्ञित विशाल राजपुरी, पुष्प बृक्षादि 
से सुशोमित विख्यात उद्यान, मणिमाशिक्यादि से परिपूर्ण राज भश्डार, 
सशस्त्र सैनिकों से भरा हुवा सिंहद्वार तथा अनेक विभाग के असंख्य 
सेनिकों की भीड़ देखकर लोग इन्हें केवल व्यापारी महाजन न समभ 
कर राजा मानने लगे थे |! इनका सम्मान इतना था, कि इनके नौ पुत्रों 
में से तीन को राजा की और एक को रायबद्दादुर की पदवी मिली थी | 
अंग्रेज लोग बंगालॉँसे अपरिचित थे, अतः उसमें आन्तरिक व्यापार 
बढ़ाने के लिये, अमीचन्द पर ही उन्होंने पहले पहल विश्वास किया 
ओर इन्हीं के सहयोग से गांव गांव में दादनी (अगाऊ) बांद कर कपास 
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२४१ मध्यकालछ में अग्रवाल जाति 


ओर कपड़े क्रय करते थे । नवाब के दरवार में भी अमीचन्द का मान 
था, और अंग्रेजों को इन्हीं के द्वारा नवाघ्र से लिखापढ़ी करने में विशेष 
सुबिधा होती थी । 

यह काल बंगाल के इतिहास में उधल पुथल, क्रान्ति और राज- 
परिवर्तन का काल था | सब ओर अशान्ति मची हुई थी। परडथन्त्र, 
हत्या, कपट, विश्वासघात आदि के दृश्य उन दिनों बिलकुल मामूली 
बात थी | लाला अमीचन्द भी इस चक्र सेन बच सके। अंग्रेजों के 
साथ उनका सम्बन्ध सदा मेत्री और सद्धभावना का नहीं रहा । यद्यपि 
अंग्रेजों के साथ उनका बाहरी मेल था, पर भीतर ही भीतर उनमें 
परस्पर चिढ़ तथा विरोध का भाव बढ़ रहा था। बंगाल के नये नवाब 
सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से विरोध था। उसने किन कारणों से अंग्रेजों 
के विस्द्ध युद्ध की ञनी और कलकत्ता पर आक्रमण किया, इस पर यहां 
विचार करने की आवश्यकता नहीं | पर अंग्रेजों ने समझा, कि लाला 
अमीचन्द सिराजुद्देला से मिले हुवे हैं, और उसके आक्रमण में उनका 
भी हाथ है। अंग्रेजों ने अमीचन्द को गिरफ्तार कर लिया और उसके: 
मकान पर आक्रमण किया | अमीचन्द के पास अपनी बहुत सी अद्ज- 
रक्षक सेना थी, उसने अंग्रेजों का बड़ी वीरता के साथ सुकाबला किया । 
इस सेना का मुखिया जगन्नाथर्सिंह था | जब उसने देखा, कि अमीचन्द 
के सैनिक सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, और ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के सिपाही अन्तःपुर में प्रविष्ट हुवा चाहते हैं, तो उसका रक्त 
खौल उठा । “उसके स्वामी के पवित्र कुल की कुल बधुओं पर परपुरुष 
की छाया पड़े और उनके निष्कलंक शरीर यबनों के स्पर्श से कलंकित 
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हों, ऐसा विचार ही उस स्वामी भक्त क्षत्रिय वीर के लिए असहय हो 
उठा । उसने यह भट निश्चय कर लिया कि बह उस अंतःपुर तथा उन 
अंतःपुर निवासियों ही को न रहने देगा। उसने तुरन्त प्राचीन हिन्दू 
गौरब नीति के अनुसार एक बड़ी चिता जला दी, और स्वामी के परि- 
वार की तेरदह् कुलबधुओं के सिरों को धड़ों से अलग कर चिता में डाल 
दिया | अनुकूल वायु पाकर चिता भभक उठी और सिंहद्वार तक का 
भवन अग्नि की लपट में भस्म हो गया !? 

उधर नवाब सिराजुद्दोला को कलकत्ता के श्राक्रमण में सफलता हुई। 
नवाबी सेना ने कलकत्ता को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया | 
अंग्रेज सब पकड़े गये | नवाब के दरबार में लाला अमीचन्द भी हाजिर 
किये गये | नवाब ने उनसे आदरपूर्ण व्यवहार किया | इसके अनन्तर बह 
घटना घटी, जो “काल कोठरी” के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस 
कहानी को पहले पहल कहने वाले हौलवेल ने अमीचन्द पर ही यह 
दोष लगाया था, कि इन्हींने अंग्रेजों द्वारा अपने पर किये गये निदय 
व्यवहार का बदला लेने के लिये राजा मानिकचन्द से कह कर अंग्रेजों 
की यह दुगंति कराई थी। 

परन्तु इन भयंकर दुर्घटनाओं के बाद भी सेठ अमीचन्द और 
अंग्रेजों की मित्रता का अन्त नहीं हुवा । जब लाड क्लाइव ने सिराजुद्दौला 
के खिलाफ ९०० गोरे और १५०० देशी सिपाही लेकर आक्रमण की 
तैयारी की, तो लाला अमीचन्द ने एक पत्र में उन्हें लिखा--“कें जैसा 
सदा से था, वेसा ही अंग्रेजों का भला चाइने वाला अब भी हूँ । आप 
लोग राजा बल्लभ, राजा मानिकचन्द, जगत सेठ आदि जिमसे भी पत्र 
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व्यवहार करना चाहें, उसकी व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ ।” सिराजुद्दौला 
के शासन से उसके बहुत से पदाधिकारी असंतुष्ट थे। उन्हें अंग्रेजों के 
पक्ष में करने लिये अमीचन्द ने बड़ा प्रयत्न किया | मानिकचन्द, राय 
दुर्लभ, महताबराय, स्वरूपचन्द, मीर जाफर आदि प्रधान सरदार गण 
इस प्रडयन्त्र में शामिल हुवे, और उन्होंने लार्ड क्लाइव से मिलकर यह 
तय किया, कि सिराजुद्दौोला को राजगद्दी से उतार कर मीरजाफर को 
नवाब बनाया जावे | मीरजाफर के नवाब बनने पर किसको कितना 
अंगाल के खजाने से दिया जाय, यह भी निश्चित कर लिया गया। 
मानिक राय, राय दुलंभ आदि सरदार अमीचन्द से दृघ॒ रखते थे । 
उनकी इच्छा थी, कि इस परडयन्त्र से उसे कोई लाभ न होवे | इसी 
लिये लार्ड क्लाइव से मिलकर उन्होंने दो सन्धिपत्र तैयार कराये | एक 
लाल कागज पर और दूसरा सफेद कागज पर । असली सन्धिपत्र सफेद 
कागज पर था | इस में अमीचन्द को रुपया मिलने की बात नहीं लिखी 
गई | पर-लाल कागज के नकली सन्धिपत्र में अमीचन्द को ३० लाख 
रुपया देने की बात लिखी गई | अमीचन्द को अंग्रेजों की सत्य प्रिबता 
पर इतना विश्वास था, कि उन्हें जरा भी सन्देह नहीं हुवा । 

अमीचन्द की मदद से अंग्रेज सिरोजुद्दोला को राजगद्दी से च्युत 
कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने में सफल हुवे । मौरजाफर 
के नवाब बनने पर जब लूट का माल पड़यन्त्रकारियों में बांझा गया, तब 
अमीचन्द को कुछ भी न मिला | उस समय उन्हें जाली सम्धि-पत्र की 
बात मालूम हुई। इससे उन्हें बड़ा धक्का लगा, उनका अन्तिम जीवन 
बड़े दुःख और निराशा में व्यतीत हुवा । 
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इतिहास में लाला अमीचन्द के चरित्र को बड़ा कलुपित प्रगठ 
किया जाता है | यह ठीक भी है, पर यदि उस काल के प्रमुख व्यक्तियों 
के जीवन पर दृष्टि डाली जाय, तो पड़यन्त्र, कपट आदि बिलकुल 
साधारण बातें प्रतीत होती हैं। लाड्ड क्लाइब, सिराजुद्देला आदि इस 
काल के सभी प्रमुख मनुष्य इस प्रकार की धोखेबाजी और पघरडयन्त्रों को 
बिल्कुल सामान्य बात समभते थे, और स्वय॑ इनका प्रयोग करते थे | अमीचन्द 
इसी श्रेणि के मनुष्य थे | समय को देखते हुवे उन्हें एक अत्यन्त प्रमाव- 
शाली,कुशल और चाणाक्ष नीतिज्ञ पुरुष ही कहना होगा । जिस समय 
में वे हुवे, अपनी शक्तियों का उपयोग वे इसी ढंग से कर सके । 

लाला अमीचन्द की मृत्यु सन्‌ १७घ८ में हुई | उनके पुत्र फतेंह- 
चन्द थे | उनका विवाह काशी के एक अत्यन्त प्रसिद्ध नगर सेठ 
गोकुलचन्द जी की कन्या से हुवा था | सेठ गोकुलचन्द के पूर्बज ने 
अन्य नगर सेठों तथा सरदारों का साथ देकर काशी के वर्तमान राजवंश 
को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग किया था, इसी कारण वे इस 
राज्य के मद्दाजन नियुक्त हुवे थे और उन्हें प्रतिष्ठापूर्ण नौ-पति की पदवी 
प्रदान की गई थी | लाला अमीचन्द के देहान्त के पश्चात्‌ उदासीन 
होकर श्री फतेहचन्द अपने ससुराल में बनारस आ गये | इनके ससुर की 
दूसरी सन्‍्तान नहीं थी, अतः श्री फतेहचन्द जी ही उनके उत्तराधिकारी 
हुवे | इस समय से लाला अमीचन्द के वंशज काशी में ही रहने लगे । 

आगे चलकर इसी कुल में भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र का जन्म हुवा | 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का यहां परिचय देने छी कोई आवश्यकता नहीं। 
वे वर्तमान हिन्दी साहित्य के जन्मदाता हैं। हिन्दी संसार म॑ उनका 
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स्थान अद्वितीय है | अग्रवाल जाति को यह सौभाग्य प्राप्त है, छि उसमें 
भारतेन्दु जैसे प्रतिभाशाली कबि और लेखक उत्पन्न हुए। यदि लाला 
अमीचन्द से भारत का कुछ अपकार हुवा, तो उसकी. क्षतिपूर्ति उनके 
वंशज भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने पृूूणतवा कर दी है। इस कुल का सम्पूर्ण 
कलंक भारतेन्दु जी ने धो दिया है । 


( श्रीयृत्‌ बजरलदास कत भारते-दु हरिश्चन्द्र के आधार पर ) 


(६) 
चौधरी चोखराज 


मेरठ में वर्तमान समय में कानूनगो नाम का एक अग्रवाल परिवार 
है, जो अत्यन्त प्रतिष्ठित और समृद्ध है। लगभग ३०० वर्ष से इस 
परिवार का सिलसिले बार इतिहास उपलब्ध होता है | इस काल के पूर्व 
पुरुष लाला चोखराज जी चौधरी थे | इनकी सृुगल बादशाह ओऔरज्जजेब 
के दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी | इनछी प्रतिभा और योग्यता से प्रसन्न 
होकर औरझ्जेब ने इन्हें कानूनगो का खिताब दिया था, और इसके 
लिये सन्‌ १६५४८ में एक शाह्दी फरमान इनायत किया था। चौधरी 
चोखराज के एक पूर्वज को भी बादशाह जहांगीर द्वारा जब्ठुल अनामिल 
का खिताब प्राप्त हुआ था । औरज्धजेब के पश्चात भी इस परिवार का 
मुगल दरबार से सम्बन्ध बना रहा | चोधरी लेखराज के कई पीढ़ियों बाद 
लाला दलपत राय जी हुए. । इनकी बादशाह शाह आलम के दरबार में 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर शाह आलम ने सन्‌ 
१७७६ में एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें कि ओरज्ञजेब के समय 
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में मिले हुवे कानूनगो के खिताब का अनुमोदन किया गया, और उसे 
उनके बंश में स्थिर कर दिया गया। 

इसी कुल से अग्रवालों के उन सिद्ध परिवारों का उद्धव हुवा है, 
जो मेरठ में आजकल कानूनगो, पत्थरवाला, लालावाला और बांकेराय 
वाला आदि नामों से जाने जाते हैं । 


( श्री० चन्द्रराज भण्डारी कृत अग्रवाल जाति का इतिद्वास के 
आधार पर ) 


शाह गोविन्द चन्द 
शाह गोबिन्दचन्द के पूवंज लाला भवानीदास और लाला ताराबंद 
मे, जो देहली में व्यापार करते थे | जब नादिरशाह ने दिल्ली पर आक्र- 
मणु कर उसे लूटा, तो इन्हें भी बहुत तुकसान पहुँचा, और इनकी 
सम्पत्ति नादिरशाह के दाथ लगी। इसके बाद इस कुल के लोग 
फररुखाबाद आये और वहां अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को फिर संभाला | 
पीछे से इस परिवार के लाला रामलाल फर्‌रुखाबाद से लखनऊ चले 
गये और वहां के नवाबों के दरबार में उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा प्रात की | 
इस काल के सब से प्रसिद्ध पुरुष गोबिन्दराम हुबे। ये अवध के 
दरवार में स्टेट ज्यूएलर नियत किये गये। अबधघ का सुप्रसिद्ध मयूर 
सिंहासन इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इनके कार्य से प्रसन्न होकर 
नवाब ने इन्हें खिल्लत ओर शाह का खिताब प्रदान किया । यह खिताब 
इनके कुल में वंश परम्परागत रूप से अब तक चला आता है | 
( श्री चन्द्रराज भण्डारी के अग्रवाल-इतिदास के आधार पर ) 
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२५७ मध्यकाल में अग्रवाल जाति 


(८) 
नशीपुर का राजवंश 


बंगाल प्रान्त में नशीपुर एक प्रतिष्ठित रियासत है, जिसके राजा 
श्रग्रवाल जाति के हैं | इस राजबंश के मूल संस्थापक महाराजा देवीसिंह 
थे | इनके पूर्वज महाराजा तरबवा बीजापुर के राजा थे। इस कुल में 
अनेक ऐसे प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्ति हुवे, कि उन्हें देहली के 
मुगल बादशाहों ने बड़े जिम्मेवारी के पदों पर नियत किया। इनमें से 
एक बाबू शम्भूनाथ मुगल काल में सहारनपुर से लेकर मेरठ तक के 
सारे इलाके के नाजिम रहे | एक अन्य व्यक्ति बाबू बद्रीदास बड़े वीर 
तथा साहसी थे । उन्होंने शामली की लड़ाई में कमल बर्न का वीरता- 
पूर्वक साथ दिया, और ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बीस हजार रुपया मासिक 
बेतन ग्राप्त किया । 

इसी काल के महाराजा देवीसिंह ने प्लासी के युद्ध के समय लाडे 
क्लाइव की बड़ी सहायता की | बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने 
पर इन्हें पूर्व बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी का पद दिया गया। 
लार्ड कार्नवालिस ने इन्हें महाराजा बहादुरः की उपाधि प्रदान की। 
इस कुल के अन्य लोग भी इसी प्रकार अंग्रेजी शासन में ऊँचे ऊँचे पदों 
पर नियत रहे | इस समय इस कुल की गिनती बंगाल के अग्मगण्य कुलों 
में की जाती है । 


( चन्द्रराज भण्डारी के श्रग्रवाल-इतिहास के आधार पर ) 
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छंटा परिशिष्ट 
फुटकर टिप्पणियां 


(१) 
“अग्रवाल शब्द 


अग्रवाल शब्द का क्‍या अभिप्राय है, और इस नाम का उद्धव 
किस प्रकार हुवा, इस विषय पर मतभेद है । हम पहले प्रदर्शित कर 
चुके हैं, कि इस शब्द का सम्बन्ध राजा अग्रसेन के साथ में दै, जिसने 
कि अगरोदा की स्थापना की थी। जिस प्रकार उसके नाम से 
अगरोहा शहर का नाम पड़ा, इसी तरह उसका वंश अग्रवंश या 
अग्रवाल कद्दाया ! 

पर इस व्याख्या के अतिरिक्त अन्य भी कई मत प्रचलित हैं। कई 
लोगों का विचार है, कि अग्रवाल लोग पहले अगर ( संस्कृत अगरू ) 
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रा फुटकर टिप्पशियां 


नाम के सुगन्धित काष्ठ का व्यापार करते थे, इसीलिये वे अगरबाल या 
अग्रवाल कहाये | पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं हे, कि अग्रवालों में 
अगर का व्यापार कभी विशेष रूप से रहा है। इस समय तो उनका 
अगर के व्यापार से कोई भी खास सम्बन्ध नहीं है । 

एक अन्य मत यह है, कि प्राचीन समय में काश्मीर में अग्निद्दोत्री 
ब्राह्मणों के बहुत से घर थे | यज्ञ के लिये अगर की आवश्यकता होती 
थी, और इस सुगन्धित काष्ठ को यशार्थ देने का कार्य वैश्यों की एक 
विशेष जाति करती थी, जो इसी कारण अगरवाल कहाती थी। जब 
सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने काश्मीर के अग्निह्दोन्नी 
ब्राह्मणों के यज्ञ कुएड नष्ट कर दिये, और अगरवाल बेश्य काश्मीर छोड 
कर आगरा के आसपास के प्रदेश में चले आये। इस मत में कई 
कठिनाइयां हैं | प्रथम अग्रवालों का काश्मीर से कभी कोई सम्बन्ध रहा 
हो, इस का कोई' प्रमाण नहीं । यह ठीक है, कि राजा अग्रसेन 
का पूर्वज राजा धनपाल प्रतापनगर का राजा था, और कल्हण की 
राजतरक्षिणी के अनुसार प्रतापनगर नाम का एक नगर काश्मीर में 
विद्यमान था । काश्मीर के प्रतापनगर के अतिरिक्त इस नाम के किसी 
अन्य नगर का उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता | 
इसलिये यह विचार अवश्य संभव हो सकता है, कि शायद धनपाल का राज्य 
काश्मीर में दी हो । पर जिस अनुश्ुति के अनुसार घनपाल प्रतापनगर 
का राजा था, वही उसे दक्षिण की ओर के किसी प्रदेश का राजा 
बताती है । इसलिये धनपाल वाले प्रतापनगर को काश्मीर में कहीं 
मानना बहुत युक्तिसंगत नहीं जंचता । बह तो राजपृताना में ही होना 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास २६० 


चाहिये । दूसरी बात यह है, कि सिकन्दर ने अपने भारतीय आक्रमण 
में काश्मीर पर हमला नहीं किया था। इसलिये जो मत सिकन्दर के 
काश्मीर में जाकर यज्ञ कुए्डों को ध्यंस करने की बात कहता है, उसकी 
प्रामाणिकता में सन्देह होना स्वाभाविक ही हैं। 

अग्रवाल शब्द पर विचार करते हुवे हमें यह ध्यान रखना चाहिये, 
कि अन्य भी बहुत सी जातियों के नाम के पीछे वाल! शब्द का प्रत्यय 
श्राता है। उदाहरणार्थ, ओसबाल, खण्डेलवाल, वर्णवाल, पालीवाल 
आदि विविध जातियों के नाम हैं। ओसवालों में यह अनुश्रुति है, कि 
उनका प्रादुर्भाव मारवाड़ के अन्तर्गत ओओसनगर के एक राजा से हुवा 
है। ओसवाल इसीलिये कहाते हैं, क्योंकि उनका ओसनगर या औसिता के 
साथ सम्बन्ध है । खण्डेलवालों की उत्पत्ति जयपुर राज्य के खण्डेलनगर 
से हुई है। वर्णवालों का नाम यह इसलिये पड़ा, क्योंकि उनका 
प्रादुर्भाव वर्ण नाम के राजा से हुवा, तो राजा समाधि के बंश में था। 
पालीवालों का जोधपुर के पललीनगर के साथ सम्बन्ध है। “वाल! 
प्रत्यय हिन्दी का है, और इसका अर्थ “का? है। यह प्रत्यय सम्बन्ध- 
बाचक है। अग्नवालों का यह नाम इसलिये पड़ा, क्योंकि वे “अग्न” के 
हैं, उनका “अग्र” के साथ सम्बन्ध है। अग्रवाल ओर आग्रेय--दोनों का 
बिलकुल एक ही अभिप्राय है। आग्रेय संस्कृत शब्द है, और अग्रवाल 
हिन्दी । दोनों का अर्थ बिलकुल एक ही है। जिस राजा अग्रसेन के नाम से 
आग्रेय राज्य स्थापित हुवा, अगरोहा शहर का नाम पड़ा, उसी से 
उस राज्य के कुलीन लोग ( जिनका और राजा अग्रसेन का एक ही कुल 
ब अभिजन था ) आग्रेय, अग्रवंशी या अग्रवाल कहाये | 
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२६१ फुटकर टिप्पशियां 


(२) 
गूगा पीर 


अग्रवाल जाति का गूगा पीर के साथ विशेष सम्बन्ध है। प्रायः 
सभी प्रान्तों के अग्रवाल गूगा को मानते हैं, और भाद्रपद के महीने में 
जब गूगा का मेला लगता है, तो उसमें बड़े उत्साह के साथ शामिल होते 
हैं। जो लोग इस अवसर पर गूगा की समाध पर पूजा करने के लिये 
जा सकते हैं, वे वहां जाते हैं । जो समाध पर लगे मेले म॑ शामिल नहीं 
हो सकते, वे अपने यहां ही गूगा का सम्मान करते हैं। गूगा की पूजा 
के तरीके सब स्थानों पर अलग अलग हैं। मध्य प्रान्त के नीमार नामक 
स्थान पर गूगा की पूजा के लिये तीस हाथ लम्बा एक डण्डा लेकर इस 
पर कपड़े ओर नारियल बांधे जाते हैं| श्रावण भाद्वपद में प्रायः प्रतिदिन 
भंगी लोग इस डण्डे का जलूस शहर में निकालते हैं। लोग उसके 
सम्मुख नारियल भेंट करते हैं । अनेक अग्रवाल उसकी पूजा के लिये 
सिन्दूर आदि भी देते हैं । कुछ उसे अपने घर पर विशेष रूप से निमन्त्रित 
करते हैं, और रात भर अपने पास रखते हैं | सुबह होने पर अनेक मेंट 
उपहार के साथ उसे विदा दी जाती हैँ । संयुक्तप्रान्त, बिहार, पंजाब 
आदि में भी यूगा की पूजा के लिये इससे मिलती जुलती पद्धति प्रचलितहै । 

यह गूगा कौन था ! इस सम्बन्ध में बहुत सी किम्बदन्तियां ग्रचलित 
हैं। एक किम्बदन्ती के अनुसार उसके पिता का नाम वचा था । बचा 
जाति से चौहान राजपूत था । कुछ का ख्याल है, कि उसके पिता का 
नाम बचा नहीं, अपितु जेबर था | पिता की झत्यु के बाद बह स्वयं 
राजा बना | उसका राज्य हांसी से गर्‌रा तक विस्तृत था । उसकी 
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अग्रवाल जाति का प्राचौन इतिद्वास र्र 


राजधानी महेरा थी, जो गररा नदी के तट पर स्थित थी। कहते हैं, कि 
एक भगड़े में गूगा ने अपने दो भाइयों को कतल कर दिया। इससे 
उसकी माता बड़ी क्र द हुई माता के क्रोध से बचने के लिये बह 
जंगल में भाग गया | वहां उसने चाहा, कि जमीन फट जावे, ताकि बह 
उसमें समा जावे | पर इसी बीच में आकाश वाणी हुई---'जब तुम 
कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे, तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी |? 
गूगा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया | उसके कछमा पढ़ते ही जमीन 
फूट गई, और बह उसमें समा गया । 

कुछ की सम्मति में गूगा प्रथिवीराज का समकालीन था। जब 
मुहम्मद गौरी ने मारत पर आक्रमण किये, तो उसने उसका वीरता 
पूर्वक सामना किया | पर पंजाब में प्रचलित गीतों के अनुसार डसे 
महमूद गजनवी का समकालीन मानना अधिक उपयुक्त होगा | इन गीतों 
में बड़े विस्तार के साथ यद्द गाया जाता है, कि किस तरह गृूगा अपने 
कैंतालीस लड़कों और साठ भतीजों के साय महमूद गजनवी से लड़ते 
हुवे युद्ध में मारा गया । यह युद्ध गर्‌रा नदी के तट पर हुवा था। वहीं 
पर गूगा की समाध भी पाई जाती है। यह समाध द्विसार के दक्षिण 
पश्चिम में ददरेरा नामक स्थान से बीस मील की दूरी पर स्थित है। 
यहीं पर गूगा की पूजा के लिये भाद्रपद मास में मेला लगता दै। दूर 
दूर से लोग इकटठे होते हैं । अग्रवाल लोग गूगा को बहुत मानते हें, 
इसलिये वे विशेष उत्साह से इस मेले में सम्मिलित दवोते हैं | 

गूगा हिन्दू और सुसलमान--दोनों के लिये समान रूप से पूज्य हे । 
भारत में ऐसे देवी देवता बहुत कम हैं, जिन्हें दिन्दू और मुसलमान 
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२६३ फुटकर टिप्पणियां 


दोनों मानते हों | गूगा इनमें मुख्य है | हिन्दू उसे नागराज का अबतार 
मान कर उसकी पूजा करते हैं, ओर मुसलमान जाहिर पीर समझकर उसे 
मानते हैं। इतिहास में गृगा का क्‍या स्थान है---यह निश्चित कर सकना 
बहुत कठिन है, उससे 'सम्बद्ध किम्बदन्तियां एक दूसरे से बहुत द्वी भिन्न 
हैं | पर अम्रवालों में जो उसका इतना अधिक सम्मान है, उसके दो 
कारण द्वो सकते हैं। पहला यद्द, कि अग्रवालों में. नाग पूजा प्रचलित 
है | नागों का अग्रवालों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। नाग पूजा की 
परम्परा मध्यकाल में अनेक भिन्न धाराओं में प्रचलित हुई। इनमें से 
एक लोकप्रिय धारा यूगा की पूजा के रूप में है। सम्भवतः, 'यूगा कौ 
अग्रवालों में जो पूजा होती है, इसका कारण यह है कि गूग़ा नागराज 
का मध्यकालीन रूपान्तर दै। दूसरा कारण यह हो सकता है, कि जेसा 
हम ऊपर लिख चुके हैं, गूगा एक चौहान राजा था, जो हिसार के समीप 
महेरा में राज्य करता था | महमूद गजनवी के साथ वह बड़ी वीरता से 
लड़ा, और जनता में एक बीर के समान पूजा जाने लगा। अ्रग्रवाल 
लोग उसी प्रदेश के निवासी थे, अतः उनमें गूगा की वीरता की स्मृति 
बढ़े प्रबल रूप में कायम रह्दी-और जब गूगा का रूप केवल एक बीर 
राजा का न रहकर देवी हो गया, तो अग्रवाल लोग भी उसे देवता के 
समान पूजने लगे |! 


, गुणा के सम्बन्ध में ऋंचक जानने के लिये 'नैम्नाश्लाखत पुस्तकों को 
देखिये--- 


]. 34., [0000807, एथ्ला।श) (>8.68. 
2, ए0. ए. ॥ए४४९), 70७ शव (8९8 0 6 (एशाफए4) ?:0ए768. 
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0) 
अगहारी जाति 


मध्य प्रान्त और बनारस में अग्नहारी नाम की एक वैश्य जाति 
पाई जाती है, जो आजकल अग्रवालों से प्रथक्‌ है । पर इस अग्नहारी 
जाति के लोग भी अपना निवास अगरोहा और आगरा से बताते हैं। 
इनके और अग्रवालों के गोज्रों म॑ं भी समता है | इसलिये श्रीयुत नेस्फी- 
ल्‍ड' और श्रीयुत रसेल? ने कल्पना की हैं, कि इन अग्रह्मरी वेश्यों का 
अग्रवालों से घनिष्ट सम्बन्ध है । किसी समय ये दोनों एक थे, पर बाद में 
किसी बात पर मतभेद होने से अग्नहारियों की प्रथक्‌ बिरादरी बन गई। 
इनका खानपान आदि सब शुद्ध है, और व्यवहार भी प्रायः अग्रवाल 
बेश्यों के सहश ही है । 

वर्ण विवेक चन्द्रिका में एक श्लोक आता है, जिसके अनुसार इन 
अपग्रहारियों में वर्ण संकरता सूचित होती है| वहां लिखा है, कि अग्रवाल 
पिता और ब्राह्मण माता से जो सन्‍्तान हुई, उससे अग्नहारी, कस्तवानी 


3. मर. ज. 200 शििलटड३ छा वा8 +ैठजव-श शा शि0शञां08 0 


॥70ती9. 
4७ मं, 3. ॥१05९, 3 (]055घए ण जाए फीड क्ावे (४०४ रण गा8 
कवर था जर0ा॥-0 काश) कैंफणातओएए ?00रा0०, ४०, 7. 
3. 3. 0. रच्छ्ीलव, छ्ंल शांल्फ ता कि एच्रश० #ए8छ॥ ० पी8 ठतता- 
ज़क्काशा ए70रं7९68, 


2. ए. ए. एपडछ्टो, 3706 बाते (श्र्व68 ण फिर एशाएफ। शि0णंल्ट5 
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श्ध्पू फुटकर टिप्पणियां 


और माहुरी वेश्यों की उत्पत्ति हुई ।! इस बात में सत्य का अंश कहां तक 
है, यद्द जानना सम्भव नहीं है । पुराने स्मृतिकारों ने विविध जातियों 
की उत्पत्ति की व्याख्या इसी प्रकार की वर्ण संकरता से की है | मनुस्म्ृति 
में इसी ढंग के वर्ण संकरों की एक लम्बी सून्चि दी गई है। पर हमारी 
सम्मति में इसमें सत्यता नहीं है | हमारा विचार है, कि अग्रवाल जाति 
में से ही प्रथक्‌ होकर इन बिरादरियों की स्थापना हुई, वर्ण 'संकर के 
कारण नहीं । अग्रहारी वैश्यों का अग्रवालों से घनिष्ट सम्बन्ध है, यह 
बात निश्चित है | 


(४) 
गहोई जाति 


यह वैश्य जाति बुन्देलखश्ड में विशेषरूप से पाई जाती दे । संयुक्त 
प्रान्त में मुरादाबाद आदि के समीपबर्ती जिलों में भी इस जाति के बहुत 
से वैश्य हैं। इस जाति में बारह गोत्र हैं, और इनके प्रायः सभी गोत्र 
अग्रवालों में भी हैं | इससे प्रतीत होता है, कि इस जाति का भी अग्रवालों 
से घनिष्ट सम्बन्ध है | सम्भव है, कि जिस प्रकार प्रसिद्ध वेशालक वंश से 
वर्णवाल और अग्रवाल जातियों का विकास हुवा, बेसे ही इस गहोई 
जाति का भी वेशालक वंश से ही विकास हुवा हो । गोत्रों की समता की 
व्याख्या इसी आधार पर की जा सकती है । 


. अप्रवालस्य वीयेंणु संजाता जिशग्रयोणित 
किस 


आअग्रहारी कछवानी माहुरी संप्रतिष्ठिता: ७ 
( जातिभास्कर पृष्ठ २६३ ) 
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(५४ ) 
बंक ओर अल्ल 

अठारह गोन्रों के अतिरिक्त अग्रवालों में बहुत से बंकव अल्ल भी 
पाये जाते हैं, जो विविध परिवारों को सूचित करते हैं। केडिया, कानूनगो, 
कानोडिया, गोयनका आदि विशेषण न किसी प्रथक्‌ जाति का बोध 
कराते हैं, और न ही किसी प्रथक्‌ गोत्र का। ये विशेषण, जिन्हें बंक व अन्न 
कहते हैं, विशेष परिवारों के सूचक हैं| ये बंक व अल्ल किसी प्रतापी 
पूर्वज व किसी स्थान विशेष के नाम से पढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर 
केडिया बंक को लीजिये। यह नाम केड़ नामक गांव से पड़ा, जिसके 
सम्बन्ध में निम्नलिखित कथा उल्लेखनीय है । 


बारहवीं सदी में मुंडल जी नाम के एक प्रसिद्ध पुरुष हुवे। ये मंडल 
नामक स्थान पर जाकर बसे, जो भिवानी से तेरह मील की दूरी पर था | 
इनकी बारहवीं पीढ़ी में सेठ गोपीराम जी हुवे । उनके पाहुराम जी और 
भोलाराम जी नामक दो पुत्र हुवे | इन भाइयों की मंडल के शासक से 
कुछ अनबन होगई और इसी लिये इन्होंने मंडल को छोड़ दिया। उस 
समय भारत की राजनीतिक दशा बड़ी खराब थी । तैमूरलंग का आक्रमण 
अभी होकर ही चुका था| ऐसे विकट समय में जब ये दोनों भाई अपने 
पूर्वजों के घर को छोड़ कर किसी अज्ञात स्थान की ओर पश्चिम में चले 
जारहे थे, तो मार्ग में उस समय के प्रसिद्ध डाकू जबरदीखां से इनकी भेंट 
हुई | जबरदीखां ने इनकी सम्पत्ति को लूटना चाह्दा | मगर इन भाइयों 
ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से उस डाकू के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव 
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२६७ फुटकर टिप्पणियां 


डाला, और उसे अपना मित्र बना लिया । उन्होंने उसकी सहायता से एक 
नया गांव बसाने की योजना बनाई । जबरदीखां के साथ बुधराम नाम का 
एक जाट था| वह भी बड़ा बौर था। इन दोनों भाइयों ने जबरदौखां और 
बुधराम के साथ मिलकर एक उपयुक्त स्थान ढुंढा और वहीं पर पन्द्रइवीं 
सदी के अन्त में कड़े नाम का गांव बसाया। जबरदीखां इस गांव का 
नवाब बना, और राज्य का सश्चालन पाहुराम और भोलाराम करने लगे। 
इस केड़ गांव के नाम से द्वी इन भाइयों की सन्‍्तान का बंक केड़िया हो 
गया | यदि यही घटना उस युग में होती; जब भारत में गण राज्यों का 
युग था और अग्मवालों की शस्त्रोपजीविता अभी नष्ट न हुई होती, तो 
ये दोनों भाई स्वयं ही इस राज्य के स्वामी होते, और इन से एक नये 
वंश का ग॥्रम्भ हुवा होता | ये भी 'उथक््‌ वंशकर्त्ता! कहाते | पर समय 
के परिवर्तन से ये किसी नये बंश के प्रवर्तक न बन कर, केवल नये बंक 
के ही प्रवततक बने | 

इसी तरह सेठ तुलसीराम जी से तुलस्यथान, सेठ जालीराम जी से 
जालान और सेठ भोजराज जी से भोजान वंशों का प्रारम्भ हुवा। इस 
तरद् के बहुत से उदाहरण यहां एकत्र किये जा सकते हैं, पर बंकों व 
अल्लों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये इतने ही पर्याप्त हैं । 
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सहायक पुस्तकों की सूचि 
(क ) जाति भेद विषयक गुन्थ 


$. ांताइण ( 7. ]. ) . 5ववश८व, 265टाए0१९ शात॑ 
नॉनगांदवो ३22८० रण ९ (णा0-१८६९ 20शा<८५ 
णीवतातवीछ,... 4 ४०५ शीत 9874-84 . 

2, िज्लाटई ( जा कै. ), ित04/शॉी५ ( (६९६ क्षार्त 
(0९5 ), जा4$४069 92. 

3. उिठजषा ( रिटए., |. ) 2 7559५ जा नतेप ८85९ 
(श८प४७ 85. 

4, उिपरलीक्षाक्षा,. >4िुटा) गिती4, 2 ४०5. 

5. (70०6० ( १. ) ॥॥6 ३४४४८5 ० बिठाएशा) ॥ती8 
[907. 
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(0०६6९ ( ९, ) ॥॥८ र6॥॥ %८डशा शिठशा।८८५ 
्ज॑ व9, पीला ग09५, <एगार्ज॑०6५ जाते तीन 
इवागा,. गातेणा 4897. 

(0062 ( १४. ) थ॥ +फ्ाठड्टावएॉट्याँ वि्ा्त 500 
लि धीद बिणाधी १८#ऋला। शिएसा(८5 क्षार्त (07. 
+ ००० 4890. 

(006 ( १४. ) ॥॥6 [0९5 ज्ञात ८88९5 ० ता 
२/ट८४टा। र0जशा€<८३ बाते (का, शा 40 940, 


- (०0०6९ (९४. ) वात0त0८टणा (0 पट एछफ़पॉँथा 


शीहांजा बात जीत ण॑ रिछाग्रशा। तती॥,.. 2-० 


॥8090 894., 


- जिबांणा (.]., ) फिल्ताएश्ट +पाएण॑०५ रण 


फिशाहु॥, (872. 


« 2985 ( 0. ९, ) 0९ ४०5५७ (३४८, (४०८॥०903. 
- जिशां€ ( |. ) शिक्षांवि०, चिणाती १९८५ +णाएश शि०५- 
. धिट९, शांत रि्वञञाओ, (एशाजांवटुट, 96, 


क्‍3. लाण (॥. जे, ) जिंलाजा$ई था प्री८ गी४0०%, 


लिविगर बाव॑ ठीडएा/णफत्तजा रे प्रीट ८८5 पीट 
पिणाती टला) शिठ्शा८5 रण वात, एथाए बा 
बाएं स्वीतंणा रण पीर आाएएएयाशाधाए (055च५ 
जी शातवक्या (शथाा5... रिट्शंडटव 0५ ]. उि€थ5. 2 ५०5. 
[णावंणा 4864. 
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सहायक पुस्तकों की सूचि 


[4. सलिती0रशा ( रे. ५. ) 765 शाप॑ ८९८३ ० उिजा09%५ 
[022, 

85. सातीएश्शा (7२. £. ) ४0९50 8 टिटॉपा€ एणा धी€ 
व0९5 ज्ञात ८४5९४ रण उिजा09५. 907. 

क्‍6, [9908जणा (9. ली. ].). एारड र्ज्॒रिफ्रांब 
राएड्रावज५, एलाए. छाक्‍टा5 वीणा पीट शिर[बि/ 
ट्याआा$ €एणा रण छि8, पव्यपाए्‌ रण रथीशंणा, 
[गाएप्थ३८ था0 ८5९, (७८०७ 4893. 

(7. जाए ( 3. 0. ) 6०१ ज्याप॑ छाकटाएट र्ज एन्नशट 
॥ ता... _गाव॑णा [833. 

88. क्षा& (. |. ) 2 ८णाएशातोंपा ् पीर ८5८५ बाते 
[0९5 ठिपात॑ गा तीन ८<जाएार्त वीणा। पीट टथाआ$ 
॥ट०0ण5 णि पीट एक्लाणा$ छाएसाट९५ ( ९४टएताए 
जियाब ). थात॑ वात्वाएट इॉच्ञाट5 रण पीट शा, 
हिता०३५ 4885. 

9, जैटए८5 (॥, ) 6 ए९०एंट ० शव, +.जातव॑णा, 
790. 

20. बिल्ञीतंत (|. ९. ) फज्रार्श शंट्छ रण धीट ८त्र5८ 
5५डशा ० पी रिठा॥ १ट5६शा रि0शा८९५ था 
(0, (०562९ छाए ज्ञा. रक्ातशराक्षाणा रण पीर 
॥रभा९८5 शात॑ वीठुपा८४ औठज़ा ॥ तीर टशाआ5$ ९०० 


[822. 2४००० 4682. 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २७६ 


2, शिक्लञाशात पिच जियो 909 रण पट ४न्वॉ5५७५ 
रे उिलाहु,.. (०८७८७ 903, 

22, शितटए ([॥. ॥, ) 6८ ?८णद रे तती9, जाती 8 
2छशथावी८९5,.. एव॑ंला।9 908. 

23. शिबं7/ (॥. ॥. ) कट त॥965 जाते. ४४९5 रण 
छिलाहुवी, १०0 टला) शिएजीा<९5 क्षारे ?िएा[2०- 
[. शाताठफुगालांट तत्व... <फाठड्ाभशंए 
ह/05589... 4 ४०5. (४८एा७ 86[-2. 

24. २०६८ (॥+. 2. ) 2 0055५ र्ण पर पर0८5 था 
टगड८5 रण ९ गिरी थाएं पीट ै. ४. 


एिठ्शा<८, 


25, शिाइडशी (९. ५४. ) ॥#/65 थात॑ ८त्र९5 र्ण॒पीट 
(लाएंगे शिठशा८८5, 96. 

26, $शछाक्षा: (7, ) [.८5 ८७७९ तैक्षा$ |. |62९, [९$ ि(ड 
ले 5 5५३४(९८ा८5$,.. रिक्षा5 896. 

27, शाद्याह (श, 2, ) ॥गगातीा। 07९८5 शात॑ ८४४८5, 
3 एणेड,. (वता।9,.. उिगाएबए.. शात॑._ [गजात॑णा 
[8/2-87, 

28, धाशगाहु (जे, 2. ) ॥ाल 5कवटाटव॑लॉ५ रण (८ 
[रात$, था ४८एणप्रा( रे उलदाह्व३ गा ज्ाट॑ंधा शाते 


॥0वँंटवा ९5, छाती था गराएतंपटांणा 0५ 7 ।9, 
]जा060०ा 868, 
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२७७ 


सदह्दायक पुस्तकों की सूचि 


29, १४व७०णा ( [. 7. ) ॥6 76०7८ ्॑ ववाक, (#गातंठा 


8868-/5. 


ख. अगृवाल-इतिहास सम्बन्धी पुस्तकें 


 भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र--अग्रवालों की उत्पत्ति ( बैंकरटेश्वर 


प्रेस, बम्बई ) 


« लाला रामचन्द्र--अग्रवाल उत्पत्ति ( अग्रवाल सभा अजमेर ) 
. अह्यानन्द ब्रह्मचारी--श्री विष्णु अग्रसेन वंश पुराण ( अगरोहा, 


जिला हिसार ) 


 अह्यानन्द ब्रह्मचारी--सचित्र इतिहास अग्रवंश कुल भूषण 


( लाला दौलतराम अग्रवाल, हाता सवाईसिंह कानपुर ) 


« लाला मुंशीराम--अग्रवाल मीमांसा ( मार्तरड प्रेस, दिल्‍ली ) 
» बालचन्द मोदी--अग्रवाल इतिहास परिचय ( बणिक्‌ प्रेस, 


कलकत्ता ) 


. वैश्य अग्रवाल इतिहास ( श्रग्रवाल राजवंश सभा मेरठ ) 
, सुखानन्द मालबी--अग्रवाल बंश कौमुदी 


९, मुंशी अनूपर्सिह--संक्षेप इत्तान्त 


« भुख्तसिर हालात महाराजा अग्रसेन ( जफर प्रेस, मुरादाबाद ) 
. मुंशी रघुवीरसिंह--जीवनी अग्नमसेन महाराज 
- श्री बिहारौलाल जैन--अग्रवाल इतिहास ( चैतन्य प्रेस, 


बिजनौर ) 


« बाबू सुमेरचन्द अग्रवाल--अगरवाल वंशावली 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास सर्द 


१४. बाबू रामचन्द्र गुप्ता--अग्रवंश अर्थात्‌ अग्रवाल जाते का 
इतिहास 

१५. वक्षीराम पुत्र शिवप्रताप--राजा अग्रसेन का जीवन-चरित्र 
( इन्दौर ) 

१६, हीरालाल शास्त्री--अग्रवालवैश्योत्कर्ष ( बम्बई ) 

१७. श्री चन्द्रराज भण्डारी--अग्रवाल जाति का इतिहास 


ग. जाति भेद विषयक अन्य पुस्तकें 


१, श्री० ज्वालाप्रसाद मिश्र --जाति भाहकर 
२. पंडित छोटेलाल--जाति अन्वेषण 


घ. संस्कृत गून्ध 


१. अग्रवैश्यवंशानुकीर्ततनम्‌ ( मद्दालक्ष्मी त्त कथा ) 

२. उरू चरितम 

३, महाभारत ( कलकत्ता तथा निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से 
प्रकाशित ) 

४. कौटलीय अर्थशास्त्र ( शाम शास्त्री, माइसूर १९१९ ) 

५. वायु पुराण ( आन-दाश्रम ) 

६. ब्रह्माण्ड पुराण ( श्री वैंकटेश्वर ) 

७. ब्रह्म पुराण ( आनन्दाश्रम ) 

८. हरिवंश पुराण ( कलकत्ता ) 

९, पद्म पुराण ( आनन्दाश्रम ) 
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२७९ सहायक पुस्तकों की सूचि 


१०. माक एडेय पुराण ( पार्जीटर ) 

११. विष्णु पुराण ( विल्सन ) 

१२. प्रवर मंजरी--गोत्र प्रवर निबन्ध कदम्बकम्‌ ( श्री वैंकटेश्वर, 
बम्बई ) 

१३, अग्नि पुराण ( जीवानन्द विद्यासागर ) 

१४. भागवत पुराण ( गणपत कृष्ण जी ) 

१५. पाशिनीयाष्टकम्‌ 

१६. महाभाष्यम्‌ ( कौल्‍्हेंने ) 

१७. ममुस्मृति ( निर्णय सागर ) 

१८. याज्ञवल्क्य स्मृति ( निणय सागर ) 

१९. महावंशों ( %/. (टंए८' ) 

२०. बुद्धचयां ( राहुल सांकृत्यायन ) 

२१. बोघायन घर्मशास्त्र 

२२. पाराशर स्मृति 

२३. धरमशास्त्र संग्रह ( जीवानन्द विद्यागर ) 

२४. वर्ण विवेकचन्द्रिका ( श्री वेंकंटेश्वर प्रेस, बम्बई ) 

२५. राजतरज्जिणी कल्हण कृत 

२६. श्रुतावतार कथा € बम्बई ) 

२७. मंजुश्रीमूलकल्प ( जायसवाल ) 

रद, 2. (व्वाब|०हु0९ जे पीर 5ध्याश्तो ज्ाव॑ ज़र्वता 
जिशापडटाफएड का. पीट वात... वहपाट (एछिप्ताज, 


(>र00., 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतडदास र्ध० 


२१. रविषेण पद्मचरित ( कौथ ) 


ड.. मतुसशुसारी की रिपोर्ट 


मर्दुमशुमारी की विविध रिपोर्ट जाति विषय के अध्ययन के लिये 
बहुत उपयोगी हैं | इनकी सभी रिपोर्टों में (३७८ तथा [#८ विषयक 
अध्यायों में बहुत सी ऐसी सामग्री रहती है, जो जातीय इतिहासों के 
लिये बड़े महत्व की है | 


च. गेजेटियर 


[, ॥॥6 गएसाशि एब्टबट्टा  09 30, ९१, 20 ५४०5. 
"ऋगित 46007-9,.  ( ९०.१. (ीश्यूशरंटा ४. 
काठ ट्रावएीए ध्ात॑ (४5६८ ) 


2. हट एशांग (ज्नहुवाध्ट.. ज॑ वर्तीछ, शिएणाएं॥।| 
उतां९5, 907, 

3. 6 शिंह्मांट! (जबहुास्टा5 रज गतीप, 

[ बिशेषतया हिसार ( पंजाब ), रोहतक ( पंजाब ), करनाल 
( पंजाब ), शिमला ( पंजाब ), बिजनौर ( यू० पी० ), इठाबा 
( यू० पी ), बनारस ( यू० पी० ), आगरा (यू० पी० ), 
मुजफ्फरनगर ( यू० पी० ), अलाहाबाद (यू० पी० ), मेरर 
( यू० पी० ), बुलन्दशहर ( यू० पी० ) और छुत्तीस गढ़ 
( मध्य प्रान्त ) के गेजेटियर । 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥9558095प0 0क|क्मागवावी 


सर्प 


सहायक पुस्तकों की सूच्चि 


4, वी शिक्लॉावि0 था रिक्रीआध्षाव 5(बट (उटवाट्टाड, 


छ. विविध ऐतिहासिक गन्ध 


. उिल्लानपी, जिरब्याँफाजा 4 णातृपट ८ (+€०हाऔ- 


विघ० वर ॥पेट, 


- रियाए| ( |. ). जैशाजा' छु ब ॥99 रण ॥ा।वंतात्ा, 


०, पीट ०४ए जिएी० ब्ाए॑ ॥ गराव? ए पीट ८0प्रा- 
पांर5 उटज़टता पीट वार्ता श्टा$ क्ञार्त (बष्छांगा, 


ब८८णाएं रण पीर (>द्याहुट5 द्वार उि्याज्माए00 67 7एटाड 
€(८ [.णावंगा [788, 


- जगत ( |. १४. ), आदांधा। वी 5 तं९घता- 


एव 0५ ॥९६०४ाशा०5 ज्यात॑ दावि।, छणा०4५ 877. 


- जिट(जावीर ( |. १४. ) श्षै।एंता। वर्ती३ 95 पट्टा 


७५ ?(णैदया9,... 530709५, 885, 


- जट(जातवी९ ( |]. १४. )... #6 ॥र्छडांणा री 09 


0५ #॥|०:शात॑रा' वीर (जारबा 5 तेंटइटाट्त 99 2, 
(२. (पराता$, जिपववारी, पडता, शर्त 0तीरा ८95४८७/| 
बफपी0ा5,.. +जावंगा-१/ट50ा।]इ(ट 993, 


- जाती ( ४. 2. ), जिट सिवा नील्‍णाए रे पीत, 


(200 [924, 


- रि5णा ६ 5. |. ), ॥िट (एथ्ला0िठ892 विजञठाए 


वती9, १४०. |. 922. 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास श्र 


8. शिफ् जिब्णतं ([. १४. ), जितंतीा5ड विर्तीव, (गात॑जा 
903, 


9, 400 ( |]. ), है॥गर्बाड था खाएवप्राप८३ री रिन्ुबनीधा 
ण पीर (लाते ब्ात॑ ख्विहवरा। 94९५ .र्ण 09, 
2 (०5. (ववलाएव., 
क्‍0, शिाइप्स (९, ), श्वालंदा तर्तीक्ना नीडणांपथां 
वाबकीणा, | जात॑जा 922 
क्‍, शि्वा्टाट' (2. ), >िशावजा०5 ण हीट या 2३८, 
]000० 9]3. 


72. [८ज (5. ) [८ ६८फर्ता, +एातंट नि#णगांवार वा 
रि०५9प्रागट 000, 3 [णा९5., 2975, 905-908 
( कैगायोट5 तर. जिप्रन्‍८८ (यार, अजीजौर्पपट 
97 ६४१०5, ६. &५॥-२(४ ) 


8. (आए ([.. ॥. ), ॥6 रिशर|ं55 र् तीर एज्वा|ंब, साहू, 
पी९ निज्ञण9 रण पीर फ़र्ट)वा डच्चट5 वा पीर एज्या॥0 
गात॑धीता छीन रशबााजा5 छाती धार जि 
(>०स्लाग।शा, [0८ [870. 


[4. रैंबांतएव ( ९. ४, ), नीजण३ रण जैंट्तार्पग ीएवंप 
[ए09,3 ४०5५, 700णा4, 


(5. |#४859७9॥ ( ९, 2, ), गशात॑ंप 7णी0७, 2 75. 
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र्प३ 


| 


छ 


| 


8. 


9, 


20, 


ञॉ. 


22. 


23. 


24, 


25. 


सद्दायक पुस्तकों की सूचि 


विभव5फ़्वा (५. 2, ), 2॥. वफलाग॑ नीजणए रण 


[709, +ीणट, 


- बिछव5छव। ( ९, 7, ), [८ रणॉपव्ण नीछ॥णाए रण 


[तींब, 
रिटांका।, ॥आऑल जज उप्त9. 
२०१65 ( ९. |. ), 6 रिट्शंडट्त॑ 5६ र् ०८७ 


रण 2ती€00ढंटर्व गाशिट5 वी रिक्वा|40: 


लात ( जात. ज. ) शात॑ 00950॥ (शर्ज- [गीए) 


वार नीडागरए ्ज॑ [तीज ब5 रत 9५95 0जछा 75०ा- 
8॥5, [णिश था (0. 867-77. 


(प्रागाशीा ( 2. ), € श्लाटंला (८०शव[र्जी५ 
रण वाती4, (गातव॑णा 87, 

खिज़्बलाबवीबाए ( #. ) 7>7जीपटर्न #809 रत 2व- 
ता। वती,.. एचडटाएव 927, 

जिगाव॑त्ञाद्धा' ( 2. रि, ) [टटपार5 जा पीट शैलंसा 


नाडठाए ् ती9,. (ज्वॉट्पाव 499, 


प्थिाश्तछ ( |. ) ॥6 रिक्लाक्षां: नींड+णाट5 रण पीट 
ट्ा|ए 07५95... ]. २. 2. 5. 95, 


0०५ (३. ..) (८०शागञॉंत्य जिटागाबाज रण 
खिटांथा गात॑ जैरताउटए३ गरत9,. (०८४६७ 48909., 
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अग्रवाल ज्ञाति का प्राचीन इतिहास श्द४ 


26. 5ग्राती ( ४. 2, ), 2ैपाजाणाएए5 ८९५ (९ 
शिज्ला|5, <णावप्रशल्त ड़. 2ैर्टातवेैर पीर दारवा, 
]. २. 2. 5. 4930. 

27. १४४८५ ( . ), ()॥ ४एक्का (छव्ााएु, #00ंणा, 
7904-5. 

28, लाता (*. ), [८5 [5टाफाणा5 तर रि५छत॑बर्ड, 
85 छि8, 886. 

29, 6९, वाइटत]जंजा$ ् प्ोट ट्थाए (पजञव तीह5. 

30. जाज्ाव्ा (एीॉी-टव्वज्षाशशाव रिवाती जता. 

3 आद्यार्विंड जिध्चा9 रण रिव्वापीं जि. 

32. वछाएं< (६ २, €. ), ॥6 [€2ुशा०५ रे ?िक्षांवि0. 


33, जिपाओओं जी९ए ज्रीक्षाद्ष जाही ज्ापव॑ शिक्ाती 9 
(>ताक्षाशात॑व,.. विीड09 री चिट [ वज्वाइविटव 
गणा पीट रिक्रीथाजत ) व्वॉध्ट्त 09 गाते १४६, 
(शा जितिहुट (॥#ए९४आं५ 27९55. 

३४. सत्यकेतु विद्यालंकार--मौर्य साम्राज्य का इतिहास ( इश्डियन 
प्रेत इलाहाबाद ) 

३२५. जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतीय इतिहास की रूप रेखा 
( हिन्दुस्तानी एकेडमी एलाहाबाद ) 

36. [७ (3. (. ), 50९ ौरिीक्षाशिव 5९5 रण 
ख्ाठंथा( हितीछ,.. एच्वौट(७ 4924. 
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श्प्ज 


37. 


38. 


89. 


40, 


४१, 


सहायक पुस्तकों की सूचि 


> (जीव्लांजा रण 5शा5ईती क्ात शिक्षता वा5इटाए- 
पंगाड$ जी पिथाज्वएबा, एार्जिश्ीस्त छए णावंश रण 
॥. |. धीढ चि्वावाशु रण वि9एछव्ावढुथा, 

(०ज़तीं (7, हि, ) ]व्ा्5, शाज[तिंएुट /8935- 
938, 

[7८5०, ॥॥€ [॥5थाए/गा$ रण शै50प्व ( एण[एप5 
[ाइटआंणापा #तीट्याणा ) 

[बहु (59 १, ) काल एशाजिविहुट विीए09 ९० 
[वा ४० ॥॥]. ( | फ्रांछ जाते ैडिीआ5) (-क्षा।07/ 892 
]928, 

ब्रजरत्नदास--भारतेन्दु दरिश्रन्द्र । 
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शब्दानुक्रमाणिका 
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शब्दा नुक्रआाणिका 


( यद्वां केवल मुख्य ग्रन्थ के शब्दों की ही अनुक्रमणिका दौ गई 
है, परिशिष्ट की नहीं | मुख्य ग्रन्थ के भी केवल महत्वपू्ण-शब्द ही दिये 
गये हैं | यह यत्न नहीं किया गया, कि एक शब्द जद्दां जहां भ्या है, 
उन सब स्थानों की प्रष्ठ संख्या दी जाय | फेवल वही प्रृष्ठ संख्या दी गई 
है, जहां उस शब्द का विशेष महत्व है । ) 

अकबर मुगल बादशाह ४१ 

आगर वंश ६१ 

अगलस्ति राज्य ४४ १४३, १४४ 

अगस्त्य गीत्र १३० 

अगारा नगर ४४, ५५, ५४५ 

अगरोहा अग्रवालों का मूल निवास स्थान २०, २२, ३९, ४१; 

का सेठ हरवंशसद्दाय ४०; की खुदाई ४१; का वर्णन 
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अग्रयाल जाति का प्राचीन इतिहास २९० 


४७--४९; का किला ४८; का खेड़ा ४८; कौ 
प्राचीनता ४२--४७; का बनाय्यी द्वारा उल्लेख ४३; 
के खण्डहरों का हिसार के निर्माण में उपयोग प४; 
की तुगलक वंश के शासन में स्थिति ५४; का टेल्मी 
द्वारा उल्लेख ४५; की अगारा से एकता १४--४६; 
की कुशान साप्नाज्य में स्थिति ४६; के समीप अन्य 
प्राचीन स्थान ५५, ५७; में प्राप्त सिक्के ५६; पर 
विदेशी आक्रमण १४२; का पतन ओर श्रन्त 


१४९---१५ २ 
अग्र ६०, ६१ 
अग्म वंश ६१, ११६ 


अग्र पुराण ३९ 

अग्रवैश्यवंशानुकीत्तनम्‌ परिचय ३४--३५ 

अग्रवाल जाति १७; अ्रग्नवालों की जनसंख्या १२--२०; का 
उपनाम गुप्त १८; की आबादी का विविध स्थानों पर 
अनुपात १९- २०; के भेद २०--२८; की आजीविका 
र८; में शिक्षितों की संख्या २९; की सामाजिक दशा 
३०--३१; में सतियों की पूजा ४७; अग्रवाल जाति 
की उत्पत्ति ५८--५९; की राजपूतों से उत्पत्ति का मत 
८४; में पुरानी राजसत्ता के चिह्न ८७; की आठ मातृ- 
कायें १८०; का जैन धर्म में दीछित द्ोना ११७; का 
नागों से सम्बन्ध १२०; में नाग पूजा २२१; के गोत्र 
१५१५-- १३५; के प्रवर, गोत्र ब शाखा ११८ 

अग्रवाल इतिहास की सामग्री ३३ 

अग्रवाल महासभा अ्रखिल भारतीय ३१ 

अग्रचन्द राजा ११८ 
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२९१ 


शब्दानुक्रमणिका 


अअसेव राजा, नागकन्या से विवाह ८९; के राज्य की सीमा 
तथा क्षेत्र ९०; का इन्द्र के साथ विरोध ९२; का 
महालक्ष्मी की उपासना कर उसे संतुष्ट. करना 
९१; कोलपुर के नागराज की कन्या से स्वयंबर 
९१--९२; इन्द्र के साथ मेत्री ९२; पुनः मद्दालक्त्मी की 
आराधना ९२--९३; अग्रा नगरी की स्थापना ९३; साढ़े 
सतरह यज्ञ ९४---९६; मांस भक्षश तथा हिंसा का निषेध 
९५४--९६; राज्य का परित्याग ९७; श्रग्रवाल जाति में 
अग्रसेन का महत्व ९८; प्रथक्‌ वंशकर्ता ९८; अग्रसेन 
का वंश १००; के पूर्वज १००--१०९; का काल 
११०--११३; के उत्तराधिकारी ११४--११९, के 
पुत्रों का नाग कन्याओं से विवाह १२० 

अग्रोह्ा ( अगरोह्ा ) ४६ 

झनल राजा ४० 

अभिजन ७० 

अनन्तरापत्य १३२, १३३ 

अनुमाय राजा १०५ 

अमरसिंह राजा ५० 

अयवधबिटदारीलाल लाला ३६ 

अरायन जाति ८० 

अरट्ियोई जाति ८१ 

अरोड़ा जाति ८९ 

अम्बाला डिविजन में अग्रवालों री संख्या १९ 

अवत्सार १४१ 

अय राजा १०३ 

अयोध्या १०१ 


5 0ा शि५ववा8 200 7285074| (४56 00५ 


जगा व्यावशा उद्यो। #99व93 ।(शातवा4 ४७५०५.०02॥7.05 #2जावा५ब 9वॉ॥व॥3558095प0 0फ्यागवावी 


अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास २९२ 


अत्नि गोत्र १२२, १३० 

अहि नगर १२० 

अजबमेधघ यज्ञ १२२ 

आगरा नगर ५१, ५२, ५५, ४६; में अग्रवालों की संख्या २० 
आपग्रायश ६०, ६१ 

आपि ६० 

आग्रेय गण ४३, ५८, ४९, ६१, ६८, ८१ 
अआभीर गण ८० 

आन्य वंश ७३, ७४ 

आनन्द राजा १०३ 

आनत॑ राज्य १०१ 

आरट देश ८१ 

आजुनायन गण ८१, १४४ 
आस्तीक मुनि १२१ 

इच्छाकु राजा १०१, १०९ 
इबदट्सन ४४ 

इटावा ४६ 

इडविडा १०८ 

इन्दौर ३९ 

इन्द्र ८९, ९० 

इस्डिया इन्स्टिट्यूट लायब्ेरी ६१ 
इलाहाबाद ८० 

ईलियट ४५, ५३, ८५ 

उरु राजा चन्द्रवंशी ३६ 

उरु चरितम्‌ परिचय ३६--३७ 
उज्जैन ५१ 
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२९३ शब्दानुक्रमणिका 


एकराज ६३ 

एच्ाकव वंश १०१ 

एन्थोवन ४५४ 

एरख गोज्र १२६, १२९ 
ओसनगर ८४ 

ओसवाल ८४, ८४ 

आंगिरा गोचर १३४ 

कपिलवस्तु ६६ 

कर्ण दिग्विजय ५९ 

कर्णा राजा ६९ 

कदीमी अग्रवालों का एक भेद २५ 
कम्बोडिया देश ५२ 

कम्बोज गण ७२, ७३ 

कम्बोह जाति ८र 

कलियुग संवत्‌ १११; का काल 
कल्माशपाद राजा ११२ 

कानती ८९ 

कासिल ( कौशिक ) गोत्र १२६ 
काश्यप गोत्र १३० 

कारित्थ राज्य ८६ 

कार्थेज नगर ८६ 

काइयां अग्रवालों का एक भेद २२ 
कुबेर ( घनद ) २०९, अगरोा में प्राप्त मूर्ति १०९ 
कुमुद राजा ८९, १०३ 

कुन्द राजा ८९, १०३ 

कुकुर गण ७२ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिद्दास २९४ 


कुरु गण ७२ 

कुशन (कुशान) युग ४१; काल के सिक्के ६६; राजा ५६, ७३, १२२ 

कृष्णा २३ 

केडफिसस विम ४६, १२३ 

कोशल राज्य ६६ 

कोलपुर नगर ८९, ११४ 

कौटल्य ( चाणक्य ) ७८ 

कौटलीय अर्थशास्त्र १७, ४५, ७०, ७१, छ८, ८६ 

खत्री जाति छ८झ, १०६ 

खनित्र राजा १०२ 

खरडेल नगर ८४ 

खणडेवाल जाति ८४ 

गण ५९, ६६ ,६९, ७०; गण राज्यों का जातियों में परिवतंन 
६४, ६५; गणों का अभिप्राय ६२; गयों के वर्तमान प्रतिनिधि 
छछ-प्परे 

गर्ग मुनि ९४; गोत्र १२६, १२९ 

गरवाल ( गावाल, गौतम ) गोत्र १२६, शरर 

गवन गोत्र १२६, १२९ 

गज्लारास सर ३१ 

गावत्राल गोत्र १२६, १२९ 

गाधायें पुरातन ३३ 

गिंद्ौड़िया दस्सा अग्रवालों का एक भेद २५ 

गुजरात ४१, ४२, 5५९ 

गुड़ाकुर दस्सा अग्रवालों का एक भेद २५ 

गुप्त अग्रवालों का उपनाम १८; साम्राज्य ७६; बंश १०८ 

गुसधी राजा १३९ 
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१९५ शब्दानुक्रमणिका 


गुजर राजा ८९, १०३ 

गूगा पीर १२१ 

गेजेटियर ४६, ५४० 

गोकुलचन्द १४२ 

गोभिल्ल गोत्र १२६, १ २९ 

गोत्र ४५; अग्रवालों के गोत्र १२६-- १२८ गोत्र सम्बन्धी प्राचीन 
मत १३०; मुंल आठ गोत्र १३०; पाणिनीय व्याकरण के 
अनुसार गोत्र १३२-१३३; चार मूल गोत्र १३५ गोत्रों का 
असंख्य होना १३६, लेखक का गोत्र सम्बन्धी मत १३७--१४१ 

योत्रापत्य ६०, १३२--१३४ 

गोत्रक्ृतू १३७ 

गौतम गोत्र १३० 

गौड़ देश १४९ 

ग्राम्य गीत ४०-४१ 

ग्रीक आक्राता ६४; यात्री ४४; लोग प्र 

ग्रीस ४५ 

घनश्याम भट्ट ३९ 

चक्रतर्ता सम्राट ६३ 

चरा अग्रतेन की रानी ११५; १७३ 

चन्द्रगुप्त मौय्य सम्राट ११७ 

च द्रशेखर राजा १श्८ 

चाणक्य आचार ७०; ७२ 

चातुर्बए्य॑ ८४ 

जगीद अग्रवालों का एक भेद २५४ 

जन ( 0४७ ) ६३, ६४, ६६ 

जनपद' ६२, ६२, ६५९ 
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अग्रयाल जाति का प्राचीन इतिहास २९६ 


जनमेंजय राजा १२१ 

जम्बू द्वीप १०३ 

जयपुर राज्य ८४ 

जसपुर ३९ 

जसराज भट्ट ३९ 

जायपद सभा ६२, ६३ 

जानसठ २६ 

जियाउद्दीन वारनी ५४ 

जैन अग्रवाल २२; जेन अग्रवालों की संख्या २३; का श्रन्य अग्र- 
बालों से सम्बन्ध२३, २४, अग्रवालों का जेन होना ११७ 

जैन साहित्य ३१ 

जोहिया राजपूत जाति ८२, ८३ 

टाड ८४ 

टालमी ४४; २४ 

टेग्पल ४० 

डिवाई २५ 

ढिंगल गोत्र १२६ 

ढेलन गोत्र १२६ 

तक्तक नागराजा १२१ 

तायल ( धान्याश ) गोत्र १२३,१२९ 

तिब्बती अनुश्र॒ुति ३९ 

तितविल ( तासडेय ) गोत्र १२३, १२९ 

तुन्दल गोत्र १२६, १२९ 

तुगलक बंश १४, ५३, ५४ 

तलारायम भद्द २९ 

तण बिन्दु १०८, १०९ 
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२९७ शब्दानुक्रमणिझा 


दर्भ ६० 

दस्सा अग्रवाल २४, अन्य जातियों में दरसा का भेद २५, दस्सा 
अग्रवालों के भेद २५ 

द्शानन ४३ 

दाभायय ६० 

दार्भि: १७ 

दिलवालिये दस्सा अग्रवालों का एक भेद २५ 

दिषप्ट राजा १०१ 

दिव/कर राजा ११६, जेनधर्म स्वीकार ११७, का काल ११८ 

दिंगल ( तिंगल ) गोत्र १२६ 

घनद राजा १०८, १०९ 

घनपाल राजा ८द८ण, ८९, १००, १०२, ११२ 

घनजय राजा ११६ 

धर्म केतु राजा शश्२ 

घृष्ट १०१ 

घेरण गोत्र १२९ 

नन्‍्द वंश ६४, राजा ८९, १०३ 

नन्‍नूमल दौवान ४० 

नल सनन्‍्यासी ८९, १०३ 

नाभपंक्ति ७३ 

नाभक ७३ 

नाग वंश और जाति ४५, १०८; राजा ११५, १२०; कन्या ३९, 
९१--९३, ११५, १२३; कुमारी ४२, १०२; राज ११५, 
१२०; लोक ८९ 

नेमिनाथ ८९, १०३; विभु का लड़का ११६ 

पच्चाल गण ६६, ७३२ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास र्ष्ट 


प्रछ्ाशये अग्रवाल २१ 

पसेनदी ( प्रसेनजित्‌ ) राजा ६६, ६८ 

पारडय देश ५२ 

पाटलिपूृत्र ७९ 

पाणिनि मुनि ४४, ६०, ७० 

पिपलिवन ७९ 

पुर ६२, ६६; पौर सभा ६२ 

पुरक्षिये अग्रवाल २१ 

फर्तेह्ाबाद॒ तहसील ४७ 

फररुखसियर मुगल बादशाह २६,४३ 

फर[्द्र युता १२३ 

फिनीशिया ८६ 

फीरोजशाह ठ॒गलक ४६, ५४ 

बनोय्यी ५२, ४६ 

बनिया जाति, राजपूतों से उद्धव ८४ 

बीसा अग्रवाल २४; अन्य जातियों मं बीसा का मेद २५; बीसा 
ओर दस्सा का भेद २५, ४३ 

बांयड़ २२; बांगड़ी २१ 

बालबवाह अग्रवालों में ३०;का परिणाम ३१ 

बिम्बिसार राजा ८० 

बिन्दल गोत्र १२६ 

बेन्स १८ 

बेक्टयन आक्रान्ता ७३ 

बौद्र साहिय ४५, ८२ 

ब्रह्मानन्द ब्रह्मचारी ३९ 

भननन्‍्दन ( भलन्दन ) वैश्य प्रवर! ३७, १०२, १०५, १०७ 
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२९९ शब्दानुक्रमणिका 


भट्ट ( भाठ ) ३९; वाणी मूल ३९ 

भद्र गण १८, ५९ 

भविष्य पुराण ३४; भविष्योत्तर पुराण ३२१ 

मव्यका १०८ 

भद्रवाहु स्वामी श्रुतकेवलि ११६ 

भवानी अग्रसेन की रानी ११५, १७३ 

भाट सूतों के वर्तमान प्रतिनिधि ३८; भादों के गीत ३७; के संग्रह 
३९---४०; से प्राप्त अनुश्रुति ४१ 

भारशिय वंश १२२, १२४ 

भारते-दु बाबू हरिश्रन्द्र ३४ 

सगपध्र ६३, ६१ 

मदुरा ( पाण्ड्य देश की राजधानी ) ४२ 

मधघुरा ( कम्बोडिया की राजधानी ) ४२ 

मथुरा ( शौरसेन देश की राजधानी ) २०, ८०, ४२ 

म्मशुमारी १८--२०, २२, २४, २९, ४५ 

मद्र ७०; मद्रर ७२ 

मरुयू में ७७ 

मधु राजा १०४ 

मत राजा १०० १०१ १०३ १०५ 

महमिये अग्रवालों का एक भेद २१,२२ 

मल्ल राज्य ६६ 

महानाम शाकय &८ 

महालक्सी ३४, ९११--९३; बतकथा 

महाभारत युद्ध ११४ 

महीपर राजा ८९, १०४ 

महीरथ राजा ९१ 
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अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास ३०० 


मारवाड़ २०, २१; मारवाड़ी अग्रवाल २१; 

मालती ८९, १०द 

माधवी नागकन्या ८९, अग्रसेन की रानी ११५, १७३ 
मित्तल गोत्र १२६ 

मित्रा अग्रसेन की रानी ११५, १३३ 

मुरारीदास अगरबंशी ६१ 

मुकुटा ८९ 

मेवाड़ी अग्रवालों का एक मेद २२ 

मेसिडोन ४४, ४४, ६३ 

मोरिय गण ७९, ६६ 

मोर॑ई जति ७९ 

मोद १०६ 

मोतीचन्द डाक्टर ३४ 

मौर्य ६४, ७१-७४, ७९ 

मंगलदेव पंडित ३६ 

मंगल ( मुज्जल ) गोत्र १२६ 

मांकॉल (सांकौल ) वैश्य प्रवर! ३७, १०३, १०५ 
यम्राधर राजा ११८ 

याज्ञवल्क्य मुनि १०४ 

युवापत्य १३२, १३६ 

यूनानी लोग पर 

यूरोप ८६; में जाति भेद विकसित न होने का कारण ८६-८० 
योवजिय गण ७३, ७६, ८र ११९ 

रजा विशाल की कन्या ८९, १०८; अग्रसेन की रानी ११४, १७३ 
रतनचःद राजा २६---२७, १४० 

रथीतर बंश १०१ 
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३०१ शब्दानुक्रम रिका 
रम्मा अग्रसेन की रानी ११५, १७३ 
रेल ८४,८४७ 
राकहिल ६९ 
राज्स ४८ 


राजवंशी २६, ४२ 

राजा की बिरादरी (राजाशाइी) २६, ४२ 

र्सिले ४५, १२५ 

रिसालू (राजा रिसाल) ४०, ५६, ५४७; रिसालू खेड़ा ५७ 

रद्रदामन शक ८र 

रोहतक नगर ४९, १९, ८१ 

रोहितक गण घ८, १९, ८१ 

रोहतगी (रस्तोगी) जाति ८१ 

रौनियार जाति १०६ 

रंग (रंग जी) राजा १०४, ८९ 

लक्ष्मीराम पुत्र शिव प्रताप ३९ 

लिच्छति ६९; लिक्लछुविक ७२ 

लोहागढ़ २२ 

लोहाचार्य स्वामी ११७ 

लोहिये अग्रवालों का एक भेद २१ 

वत्सिल (बांसल) गोत्र १२६ 

वर्धन बंश १०७ 

वर्णावाल जाति १३८, १३९ 

चल्लभ ८९, १०३ 

बसु राजा शश्८ 

वार्ता का लक्षण १७, वार्तोपजीबि १८, वार्ताशस्नोपजीबि ७२, 
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चिच-पारिचय 
इस पुस्तक के मुख-प्ृष्ठ पर जो चित्र है, वद्द कुबेर का है। यह 
मूर्ति अगरोद्य की खुदाई में मिली थी। सन्‌ १८८९ में सरकार के 
पुरातत्व-विभाग की ओर से अगरोहा की जो खुदाई शुरू हुई थी, 
उसमें अनेक महत्वपूर्ण मूर्तियां व अन्य कृतियां उपलब्ध हुई थीं-यह 
मूर्ति उनमें से एक है। श्रगरोहा के ये अवशेष लाहौर के म्यूजियम में 
सुरक्षित हैं | कुबेर की इस मूर्ति के सिर पर नाग का चिह्न है | अग्रवंश 
का नागों के साथ विशेष सम्बन्ध था| कुबेर ( धनद ) की इस मूर्ति 

पर नाग का चिह्न होना भी महत्व की बात है | 
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लेखक की अन्य पुस्तकें 


: मोर्यंसासाज्य का इतिहास--इस पुस्तक पर लेखक को 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से १२० ०) रु० का 

मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला है । हिन्दू यूनिवर्सिटी 

काशी ने इसे इतिहास के एम. ए. के कोसे में नियत 

क्या है । मूल्य ५) 

२. बौद्धकाल का राजनीतिक इतिहास । मूल्य १॥॥) 
- भारतवर्ष का इतिहास (प्रथम भाग) 

स्कूलों के लिये । । मूल्य १) 

- अपने देश को कथा--छोटे बच्चों के लिए सरलभाषा 

में लिखा हुआ भारतवर्ष का इतिहास । मूल्य ॥॥) 

+ वसीयतनामा--फ्रांस के सुप्रसिद्ध कहाती लेखक मोपासां 

की कहानियों का अंनुवाद । मूल्य १] 

- अग्रवाल जाति की उत्पत्ति तथा प्राचीन इतिहास-- 

(फ्रेंच भाषा में) । मूल्य ३) 

* यूरोप का आधुनिक इतिहास (छप रहा है) 

पहछा भाग--फ्रांस की राज्यक्रान्ति । 

दूसरा भाग--उन्नीसवीं सदी । 

तीसरा भाग---वर्तमान “यूरोप । । 

: तीनों भागों का. मूल्य ५ 

इतिहास सदन १: 
कनाट सकंस, नई दिल्‍ली । 


(ब्रिलकुल नये ढंग का सचित्र मासिक पत्र) 
सम्पादक--प्रोफे सर सत्यक्रेतु विद्यालंकार डी० लिट॑० 


यह पत्र एक जनवरी सन्‌ १९३९ से भारत की राजधानी नई दिल्‍ली 


53 | से प्रकाशित हो रहा,है । इसमें निम्नलिखित विषय रहेंगे। 


(१) भारत तथा अन्य देशों की राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक व॑ 
अन्य समस्याओं पर निष्पक्षपात तथा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार । 
(२) महीने भर की सब महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर लेख। 
(३) अन्तर्शष्रीय राजनीति का सरल रीति से विवेचन | 
(४) भारत के विविध प्रांतों तथा रियासतों की प्रगति का दिग्दश न । 
(५) इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी नवीन साहित्य की 
समालोचना | 
इस ढेँग का कोई भी मसिक पत्र अबतक हिल्‍्दी में नहीं है । देश-विदेश 
की आधृनिक समस्थाओं को समझने के छिये इस पत्र को अवब्य पढ़िये । 
वाधिक मूल्य ५॥ एक अंक का मूल्य ॥| 
इतिहास सदन की नई पुस्तकें 
४ ( शीघ्र अकाशित हो रही हैं ) 


(१) यूरोप का आधुनिक इतिहास--लेखक सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट 
पहला भाग--फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


दूसरों भाग-- सदी 
तीसरा भाग-- यूरोप 
प्रत्येक भाग में २५० पृ 


तीनों भाग एक साथ 
(२) पेरिस की सेर । 
श्रीमती सुशीलों भारत लौठी है । 
एक महिला की दू । मूल्य केवल १) 


मिलने का पता--इतिद्ास सदन 


देश-विदेश... की 


चमनलाल बिल्डिग, कनाद सकंस, नई दिल्ली । 


